अ --- 2 ~ 4 --  -- 


9 
। # 
हु. “श्रीमहावीर जेन विव्याखय" 1 
प्रथ वीरश्चासनमे अपूरव वीर पुरूषोका फिया । 
भ्रीचीरविदयाल्य कि जिसका नाम कायमटहैकिथा॥ ॥ ` 
हे बीर ! दाता नामधारी ! दान इस्म दीजिए। .. 
विधयार्थंजनको वीर कर लक्ष्मी सफर कर लीजिए ॥ १॥ 1 


४ [उक्त संस्थामें जिस किसी धमोला ल्लीपुरुषको दान, देना हो वह 
नीचे छिखे पतेपर भेजे ] - | | 
॥ श्रोमदहावीर जेनवियारयके ओनररी सेकेटरी-मि मोतीचंद य । 


भरीन्तेसस्टीर--मनदर विल्डीग--वम्ब,' 
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 , निर्णयसागर छपखानामां छष्यु. , 


एप१९्य्‌ फ़ एणालोापातः ए एउप 89९६९, 9 € वाष्प ` । 
अषु 27688, 28, 1०1071४6 1.0९, 0, 


९ ~ , एणणांशल्व छण र शाणाप्वयड वृ्णप्र्यप्वद्ड दद्ाता, ~ ! 


इत्लाश्च्छाःफ प्च वृक्षा 4 (फद्णदात्‌ उवद) एकदणक्दुश, 
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॥ आर्य ॥ 


न ॐ<&= ~ 


परम उपकारी महात्मा श्रीमद्‌ विजयानंदस्‌रि ८ आ- 
रामजी ) महाराजे जैन प्रजा उपर जैन ` दरैनना 
त्वज्ञान चगेरेना अनेक प्रथो ख्खी जे उपकार कयो डे 

अबणनीय छे 


आत्महितेषिओने आत्महित करवां साधन, तत्व- 
नना प्रथो दोहन जम छे, तेम भक्ति पण एक प्र 
र साधन छे. परमात्मानी भक्ति पण भाव पजा तेमज 
बन सक्ञाय वगेरेथी गुणग्रामबडे करी शकाय छे, जेमां 
जा एक अपूरमै साधन छे, जेधी उक्त पृञ्यपाद खगे 
सी महात्माए समयने अनुसरता नवीन राग रागणीथी 
, सात्रपूजा, २ अष्टप्रकारी पूजा, ३ नवपदं पूजा 
! सन्तरभेदी पूजा अने ५ वीसस्थानक पूजा मरी पांच पू. 
पाओ वनावी जैन समाज .उपर परम उपकार करेरोखे 


। उक्त महात्माने संगीतनो अभ्यास केवो होबो जो- 
ए ते तेभओनी बनावेखी आ तिओं साफ साफ 
7ाहेर करी रदीरे, संगीतना प्रोफेसरो अमे जाणकारो 
तेमज प्रजाना रसिको तेमनी रचनाना संवधमां अनेक 
बिध प्रशसा "करेखे अने देने खइने सत्तर भेदी अने वीस 


४: 


स्थानकनी पूजा तो आ देशमा ८ गुजरात काटियावा- 
डमां ) पण उक्त . महात्मानीज वनाबेटी धणे भागे 
भणायवामां आगे 

आ पांच पूजा तेमज ते साथे ते महात्मान पगठे चा- 
खनारा प्रसिद्ध वक्ता मरहम खगेवाक्षी महात्माना प्र- 
शिष्य श्रीमद्‌ बह्म विजयजी महाराजनी वनावटी १ प. 
चपरमेष्ठिपूजा, २ पंचकल्याणकपूजा, २ एकवीस प्रकारी 
पूजा,४ऋषिमंडर्पूजा ५ नंदीश्वर द्वीप पूजा,& दादशत्रत 
पूजा, अने, नवाणु भ्रकारी पूजा, मरी सात पूजा फे, जे 
घणे मागे हिंदी भाषामां रची गुजराती र । 
एवा प॑ंजाव, मारवाड, मेवाड, माख्वा, वेगारु, पिगे4 
देशोना जैन वंधुजोनी अगवडता दूर करेटी ॐ 

आ पजाओ हिंदी भाषामां ड, छतां सरर गुज 
जवी रे, एटदंज नदी परंतु दरेक पूजा वतमान समयने अ 
नुसरता राग रागणीथी भरपूर द्ये आकषेण कर्नारी छे 
जे गया वर्पमां मनहर युवद नगरीमां तेओनी चातुमासं 
दरम्यान रेटी बनावेरी पंचपरमेष्ठिनी पूजा 
जैन तेमज जैनेतर मनुष्योए तेनी रसिकता संधी 
जावाञे वखाण करेटी 8 एटदंज नदी परंतु वार॑वार अनेक 
वखत उक्त महामानी पूजा उरा उपर भणावी 
अपूर्वं आनंद सुंवहेनी प्रजाए रीधो छे. तेज तेनी उपयो 
गिता, इतिनी . रसिकता अने. रचनार महात्मानी 












र 


विद्वत्ता सिद्ध करी बतागेे. ए उपरांत संक्षि अष्टं 
प्रकारी पूजा अने गुरुमक्तिरूप श्रीमद्‌ विजयानंदसूरि 
( आत्मारामजी ) महाराजनी अष्टप्रकारीपूजा, खास 
पंजाची गुरुभक्तोनी प्राथेनाथी रची छे, ते पणञा 
पुखकना पारुखा भागमां जोरहिट करवामां आबी छे. 

आ सभा तरफथी प्रथम खगेवासी पूज्यपाद गुरुराज 
श्रीमद्‌ विजयानंदसुरि ८ आत्मारामजी ) मदाराजनी 
एकरी पूजाओनी पेटी आश्त्ति करवामां आवेरी हती 
ते खपी जवाथी उक्त गुरुराज महात्मानी पूजाओ साथे 
श्रीमद्‌ बहभषिजयजी महाराजनी बे पूजाओ मरी बीजी 
आदृत्ति, 'पूजासंग्रह" तरीकं बहार पाडवामां आवी हती 
बीजी आदृत्तिपण थोडा वखतमां खपी जवाथी तेमज 
वनने महात्मानी वनावेरी तमाम पजा एक साथे 
छपाय तो वधारे सारं, एवी मागणीभो वारंवार थवाथी 
आ त्रीजी आद्रत्ति, जेमां पांच आत्मारामजी महाराजनी 
वनावेरी, अने सातं तथा बे मरी नव बलभविजयजी 
महाराजनी बनावेखी मरी एकंदर चोद पूजाओ आ 
जीजी आवृत्तिमां प्रसिद्धः करबामां जवेरीरे 

आ तमाम्‌ पूजाथो शद्ध प्रसिद्ध थाय तो वधारे सार, 
एवा हेतुथी प्रथम तपासी जवा, पारुखथी प्रफ जोचा, 
घगेरे बावतमां आ सभा तरफथी युनिराजश्री वदभ वि 
जयजी महाराजने विनंती करतां तेज साहेवे अथथी , 


् 


इति स्री तपासी जवा वभेरेमां पोतानो अमूल्य वखत 
रद जे तसदी टीधीरे तेने मरे जा सभा अंतःकरणथी 
उपकार माने छे. 


विशेषमां मरहम पूज्यपाद गुरूराजजी आत्मारामजी 
महाराजनो परार मंडर के जे अमोने प्रसंगे प्रसंगे 
प्ररे भ, भ 


फिमती सखाह आपी उत्तम कार्यो करवा रे तमारे 
पण आ समा उक्त परिवार मडठ्नो आभार माने, 


ज प्र॑थनी आदत्त प्रसिद्ध करवामां शेट कट्याणजी 
वीरजी वेराबठ्वागाए पोतानां धर्मपतती मरहम बीजकोर 
वाहना तरफथी ₹. ४००, तथा शेठ मदनजी कानजी वेरा- 
वख्वाटा तरफथी र. १००, मरी ₹.५००, नी मदद आ 
सभाने सणेटी छे जेमन उपकार सानवामां आवे. 
तेमज ते वावतनी व्यवस्था करव्रासां शा. माणेकलाट 
नानजी रेहवासी भावनगर ८ हार निवासी सवदै )वागा 
ए पण घटती मदद करेरी डे. जेधी. एमनो उपकार 
मानवामां आवे 


विरेष आ ग्रंथ छपाववामां जवा ऊचा काण 
आखी बुक मारना ओट '्हेमचद भाई अमर चद तरुकचद्‌ 
मांगररोर निवासीए जा समाने अर्पण कये, जेधी ते. 
मनो पण उपकार साथे आभार मानवामां आवे. मेरी 
उक्तम रक्ष्मीनो राभ सावा अनेक धार्मिक कार्यामां खरची 
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उदारता बताबी खेवातो होषभाथी खरेखर मनुष्य जन्मनी 
साथकता वतावी अपे. 


आ अयनी शुद्धता अने निर्दोषता करवामां परती 
सावधानी राखेरु छे छतां कोह स्थठे दणि दोषथी के प्रेस 
दोषथी स्वलना थद्‌ दोयतो तेने मारे मिश्याद्ष्डतखे. 


भावनगर गांधी. वदभदास चिभ्ुवनदासं 
आत्मानंद भवन अने 

वीर संवत्‌. २४४१. = व दी ¢ 
आत्म संवत्‌, १९  ह्रजावनदास लपचद 
विन्म ,१९७१९., 

शा | सेकरेदरीगो. ` 
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अथ श्रीजैनाचायं श्रीश्वीश्री १००८ श्रीमद्‌- 
विजयानंद सरीशरजी-प्रसिद्ध नाम 
““आत्मारामजी” महाराजजी 
विरचित 


पजासंग्रह. 





““लात्रपूजाः 


प्रथम प्रवैदिश्षा सन्मुख, अथवा उत्तरदिशा 
सन्मुख, पतिमाजीका मुख होवे उस तरह 
ऊपरा ऊपरी शुद्ध करके, धूपादिकसे पवित्र 
करी हुईं तीन चोकियां, जखादिकसे शुद्ध करके; 
धूपादिकसें पवित्र करके, युखाब केवडा पमुखके 
जरसे सुगेधित छंटकाव करके, पुष्पकी बृष्टि 
करी हई भूमिमें स्थापन करनी. उपर प्रतिमाजी 
स्थापनेके लिये सिंहासन स्थापन करना. यदि. दो 
चोकियां ओर तीसरा . सिंहासन होवे तो भी 


२ 


कुछ हरकत नही. चोकि्योके मध्य भागमें एक 
एक केसरका खस्तिक करना. उसके ऊपर 
चावलोंका खस्तिक करना. उसके उपर श्रीफल, 
सुपारी आदिः रखना. सिहासनमें, अगर उपर 
रखी हइ परात आदिमे, दो खस्तिक केसरसे 
करके एकके ऊपर तीन नवकार पूवक पचतीर्थी 
प्रतिमा. स्थापन करनी, उसके आगे दरंसरे 
सखस्तिकके ऊपर सिद्धचक्र स्थापन करना. खाच्रका 
जर नीचे न भिरे जिसके छिये सिंहासनके पास 
पाणी निकलनेकी हृटीके नीचे पीत्तखकी बाटी 
( चांबाुंडी ) रखनी. खातर प्रूना आदि संपणै 
होए पीडे स्रा्रका जल जहां पांव न आवि 
वैसे स्थानम गेरना. . चोकियोकि आगे एक 
पटडा ( पाटला >) अगर छोटी. चोकी (बाजोट) 
शुद्ध पवित्र, करके स्थापन करनी. उस -चोकीके 
ऊपर हारवंद. दो अथवा चार खस्तिक करके ऊपर 
चावल प्रन. तिसके ऊपर सुपारीःबदाम आदि र 
खना. पीछे निमेर जर १, दूध २ दधि (दही 9३, 


रे 


गोका घ्रूत ४, ओर मिसरी ५, इनसे पंचाभ्त 
वनाके बीचमेँ परख, बरास, केसर, चंदन आदि. 
सुगंधित पदाथ डारुके जितने खस्तिक क्रिये 
हो उतने क्श भरे खस्तिकके उपर रखर्ने, 
करुरके पासे पर खस्तिक करने, ओर गख 
टूटीके साथ पेच (आंटी ) पाकर मोरी (नाडा ) 
वाधना. ` करूदंके उपर शुद्ध अंगद्यृहणें तह 
( घडी ) करके सखस्तिक करके रखने. ` 


प्रतिमाजीके दाहिणे ८ जिमणे › पाते पति- 
माजीकी नारिकाके बरावर राट ८ शिखा ) 
अवे उस रीतिसे दीपक रखना. सो दीपक 
खाख्टैन (फानस ) आदिमं रखना. वामे (उभे) 
पासे धूप रखना. सिंहासनके उपर चंदरोयाः 
वंदरबाङ ८ तोरण >) बांधना. भगवानूके ऊपर 
छत्र धारण करना. इद्यादिः विधि करे चाद दो 
अगर चार स्लाज्री शुद्ध होके, आमूषणोसे सुशो- 
भित हो तिखक खगा मुखकोश्च बांध हाथ धो 
भूपादिकसे पविच्र कर, तीन तारकी मोटी 


् 


( नाडाछ्डी )से कंकण बाध ` हाथको केसर 
आदिकसे चर्चित करके खडे रहे. पीछे सात्र 
पदाना प्रारंभ करे. 


->०-<~--- 





“सात्रपूजा. 
॥ दोहा. ॥ 


वामासूनु पणमीएः श्रीरोखे-धर पास । 
सान्न रचू जिनवर तणा, जिम तटे भवपास ॥१॥ 
अकार विकार पिना, विधुवत्‌ कमनीय अंग । 
सहज उपाधिमुक्त विु, सोभे जीत अनंग ॥२॥ 
“भयह पटकर प्रतिमाजीके अलंकार उतारने.“ 
1 दोहा 1 
विव भटा जिनराजका, महिमा जास. अपार । 
कुखुमाभरण उतारीए, चरिभुवन मोहनहार ॥३॥ 
““यह पटृकर निमाल्य अथौत्‌ पहिखे चदाये 


हृष -प्रलादि उतारने." 
॥ दोदा ॥ 


वारूपणेमें सुरभिर, कनक कश्च भरि नीर । 
करी खाच्र सुराधिपा, पास्या भवजरु तीर॥४॥ 


५, 


दिटा जिन जिनराजको, धन्य जन्म है तास। 
नयन सफल पिण तेहना, सकर फटी मन आस ५ 

““यह पटकर प्रथम स्थापन किये कटदासे 
लात करना पीडे शुद्ध जख्के साथ स्रान करा 
अंगद्हणा कर चंदन पुष्पादिकसे प्रजा करनी 
पीछे धोए धूपादिकसे पवित्र कयि हए कठ 
सात्र करने योग्य सुगंधि पंचाश्रतसे भर हारबंध 
रखने, उपर शुद्ध वस्र ढांप देना. पीछे सवं 
खात्री हाथमे केशरः, चंदन, धूपः पुष्प, चामर 
आदि छेके हार्बध खड रहे. एक लारी कषमा 
जि ठेके भगवानके दाहिणे (जिमणे) पासे 
खडा रहे. पीछे नीचे मूजिव उच्चारण करे.“ 

नमोरहस्सिद्धाचार्योपाध्यायसवंसाधुभ्यः ॥ 

॥ दोहा ॥ 

अतिसय चउतीस संयुतः, वाणीयुण पणतीस । 
सो परमेसर देख भवि, िसुवनकेरो इस ॥१॥ 


॥ कुखमांजलि टार ॥ 
( पार्वैतीका पति जो कहीए, जिनपति पूजे एूकसि यद चार. ) 


सवं सुरद पूजे जिम तिम, 
कुसुमांजलि करो फूखोसे 1 अं० ॥ 


द 


पवित्र उदक खेइ अंग पारी 
शुचि वसन तसु धारी रे। 
आदिजिनंदके चरण कमलमे, 
ङुसुमांजछि मनोहारी रे ॥ स० ॥ ११ 


““यह्‌ पढकर कुसुमांजलि चटवे. कुसुमांज- 
छिके साथ तिरक; पुष्प, धूप आदि ` पूजाका 
विस्तार समञ्षटेना. ` सवं इसुमाजलिमें एेसेही 
समश्चना. इति परथमङकसुमांजलिः ॥ १ ॥ 

॥ नमोर्रैत०~- दोहा. ॥ 
जो निजय॒णपर्यव रमे, जस अनुभव इक रंग । 
सहजानंदी रिवकरु, अचर सरूप अनंग ॥२॥ 
॥ कुखुमांजलि ढारख. ॥ 
रयणं सिंहासन जिन थापीजे, 
| आनदीरे । 
„(दके चरण कमलम, 
जलि सुखकंदीरे ॥ स०॥२॥ 
०२ कुसुमांजखि चदानी. 


र तरति दितीयकुखमांजलिः ॥ २ ॥ 
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॥ नमोरैत्‌०- दोहा. ॥ ८ 
निर्मल आतमरूप करी, निमेरु यण सोहत । 
निर्भर दीनी देशना, निंर भविजन संत.॥३॥ 


॥ कुखमांजकि टाक. ॥ 
अगर कपूर धूप कर वासी 
पूजो पुग्गरु निरासी रे । 
नेमि जिनंदके चरण -कमटमेः 
कुसुमांजलि खुखरासी रे ॥ स० ॥ ३ ॥ 
“भ्यह पटृकर कुसुर्माजङि चदानी. 
इति तृतीयङ्कखुमांजलिः ॥ ३ ॥” 
॥ नमोरैत्‌०-- दोहा. ॥ 
जे सिद्धा जे सीञ्चसी, भविजन कर भव अंत । 
जिनभक्ति विन कोड नहि, जय जय अमर अनत 
॥ कुखमांजलि डाक. ॥ 
आतमानंदी निजय॒णसंगी; 
जगत उद्धारण हारा रे ॥ 
पास जिनदके चरण कमरुमः 
जर थरु एरु उदारारे ॥ स० ॥ ४ ॥ 
“यह पद्कर कुसुमांजङि चदानी. 
इति चलुभकषुमांजछिः ॥ ° ४ 
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_ ॥ नमोहत्‌०- दोहा. ॥ 
चिभुवन दीपक चरम जिन, सर्वं संघ आधार । 


मुक्ति रमणी कारण विभु,भव दुःख भजनहार॥९॥ 
॥ कुखमांजखि ठार ॥ 
जिनके युणका पार न पाऊं, 
जो मुञ्च तारण हारारे। 
वीर तरिखोकी हितकर वटु, 
कुसुमाजलि अध टारा रे। स०॥५॥ 
““यह्‌ पदुकर ुसुमांजलि चद्ानी. 
इति पचमङ्कसुमांजयिःः ॥ ५ ॥ 
॥ नमो्त्‌०--दोदा ॥ 
ऋषभदेव आदिः करी, वद॑मान परजंत । 


€ ९ ९. [} 
वतमान चड वीस जिन, कलिमरु सयरु निहत £ 
॥ कुसखुमांजलि ढा ॥ 


जग तारक चडउ बीस हि जिनवर, 
भविजन कमर दिनदारे । 
चउवीस्र जिनंदके चरण कमलमे, 
ऊुसुमांजलि शिवकंदारे ॥ स० ॥ ६ ॥ 
“धयह्‌ 'पद्कर कुसुमांजलि चद्ानी । 
इति षष्ठकघुमांजलिः ॥ ६ ॥ 


ौ। 
` ॥ नमोर्हत्‌०- दोहा ॥ 
उत्कृष्ट पदे सरथ सत्तरि, विहरमान खाभंत ।. 
चवण समय इग वीस जिन, पूजो कठिमर हत ७ 
चार चार मेरु समंत, विहरमान जिन वीस । 
भक्तिभावे पूजीए, प्ररे संघ जगीस ॥ < ॥ 
॥ कुखमांजलि डा ॥ 
भूत भविष्य अनत चडवीसी, 
वतेमान जिन चंदारे । 

आतमार्नंदी सयरु जिनंदकी 

कुसुमांजलि करो नंदारे ॥ 

““यह्‌ पटकर कुसुमांजलि चदानी. 

इति स्तमङुसुमांजलिः ॥ ७ ॥ 

“ “पीठे सात्र तीन खमासमण पूवक जग- 
चिंतामणि चेत्यवेदन संष्रूणै जय वीयराय पर्यत 
करे. पीछे मुखकोडा वांधके हाथ शुद्ध करके 
धूपादिकसे पवित्र करके तीन खमासमण देके 
एक नवकार गिणके एक सत्री पंचासुतका 
करा अंगद्यृहणेसे द†पकर उपर पूर माखा 
डारुके हृदयके पास धारण करके खडा रहे. 


१९ 


ओर सवै खराघ्री धूप; चामरादि छेके खडे रहे, 
पीछे मिटे खरसे नीचे मुजब पदं ॥” 


॥ ठार दूसरी ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सकर जिनंदः नमी करी, कस्याणकं विधि रंग । 
जो भवि गवे. रंगसे, अटरु महोदय चंग ॥ १॥ 
८ कोय टक रदी मधघुवनमे यदह चाल. ) 
सुपन महोच्छव करो भवि रंगे, मुक्ति रमणी 
सुख खहो भवि चंगे ॥ खुषनमहोच्छव ०-अंचली ॥ 
समकित महा्त संजम पाटी, 
वीसथानक तप विधि कर शाटी । 
तीर्थकर पद वांधि उमंगे, 
भव तीजे शुभ दया दिर संगे ॥सु०९॥ 
एक भर्वांतर जिनपद संगी, 
पंदर क्षेत्रे चरपक्कर चंगी । 
आर्यं देरमें चप पटराणी, 
अवतरे कूखमे जिन त्रिं नाणी ॥ु०२॥ 
सुख सिजामें माता देखे, 


१९१ 


चड दस सुपन सुह॑कर रेखे । 
गजवर वृषभ सिह वर कमरा, 
फलमालखा विधु सूयं हि अमला ॥ ३॥ 
धजा करस वछि पद्य सरोवर, 
रतनागर पय अतिही विसाडा 1 
भवन विमान रतनकी राशि, 
अकचि रिखा अति श्ञाकन्चमारा ॥ ९ ॥ 
पतिको सुपन भरकासे पति कहे, 
तीर्थकर सुत िभुवन नंदा । 
होसे सुनकर माता हरखी, 
आतमराम जिनंद सुख कंदा । सु° ५॥ 
॥ डा तीसरी ॥ 
1 दोहा ॥ ` 
शुभ मरे जिन जनमिया, त्रिभुवन मयो भका ! 
नारकको सुख उपनो, भविजन प्ररे आस ॥ १॥ 


( वारि जारे केसरिया सामरा, गुण गाऽंरे वारि °य चारू ) 
जन्म महोच्छव गावोरे, 
भवतापं निवारी जन्ममहोच्छव० अं. । 


१२ 

उर अधो दिरि अठ अठ आवे, 

सुंदर रूप कुमारीरे ॥ भ० ॥ १॥ 
, रुचक गिरि चड दिरिसे अठ अट, 

चार विदिशि मध्य चारीरे॥२॥. 
अष्ट संवत्तेक वात गंधोदक, 

अड जर भरी ठे भ्रंगारीरे ॥ ३॥ 
दप्पण अष्ट अष्ट ठे चामर, 

पंला अष्ट ठे भारीरे ॥ भ०॥९॥ 
कदरी घर कर पुत्र मातायुत, 

शुचीकरण छम वारीरे ॥ भ०॥ ५॥ 
साताको इुसुमारुकार करीने, 

राखी वांधे सारीरे ॥ भ० ॥ ६॥ 
शायने थापी गिरिम आयु 

होजो जिनजी तुमारीरे ॥ भ०॥७॥ 

प्रजी वादी निजगेह पहुती, 
आतम आनंदः कारीरे ॥ भ०॥८॥ 


[0 प्र 


१२३ 
- ॥ ढारु चौथी ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जन्म्या जिन जननी धरे, कंपे आसन सार । 
दाहिण उत्तर नायके, जान्यो यह अधिकार १९ 
घंटानाद बजायके, करे सुघोषण सार । 
सुरगिरि मिरु सब आद्यो, जन्म महोच्छव कार २ 
ˆ राग-सेरची, 
( छागी कंगन कदो कैसे दुरे भाणजीवन०--यह चार ) 
सुरपति सगरे जिनपति केरा, 
करे महोच्छव रंगेरे ॥ अ०॥ 
सब सुर वर मिरु सुरगिरि आवे 
सोहमपति चिव चंगेरे । 
बहु परिवारं जन्मनगरमें, 
जिनपति नमत उमगेरे ॥ सु०॥ ११ 
रल कख धारिणि सुन माता, 
सोहमपति हं सुरंगरे । 


तथ यतरे योद + 


१४ 


भय मति करी मन चंगेरे ॥ सु०॥२॥ 
थापी प्रतिर्बिव जिनवर ठेड 

पंच रूप करी संगरे ॥ 
पांडुक वनम शिखा सिंहासने, 

जिनवर सेइ उदछरंगरे ॥ सु०॥३॥ 
शकर बिराजे अेसट सुरपति, 

सुरगिरि भिरे मन रगेरे । 
अच्युतपति तिहां हुकमज कीनो. 

हरख न मावे अंगेरे ॥ सु०॥४॥ 
सामयी सकर मिरावो सुरवर, 

खीरनिधि जर गंभेरे ¦ 
ओच्छव करे जो जिनपति केरा, 

जन्मादिक दुःख भंगेरे ॥ सु°॥ ५॥ 
मागध आदि तीथं उदक वर, 

ओषधि शत्तिका सुरंगरे । 
सूत्रे भाषी सवं सामयी, 

मेरी अधिक उमभेरे ॥ सु०॥ ६॥ 
अड जातिके कछ भ्रयेके; 


५ 


अड अड सहस सुचभेरे । 
चउसट सहस ही इक अभिषेके, 
अदीत यणा सर्वगेरे ॥.सु° ॥ ७ ॥ 
इदान इद्र ठेइ खोरे परभुको; 
सोहमपति मन रंगर । 
वृषभ रूप करी .शंगे जर भरी, 
न्हवण करे भ्रमु अंगेरे ॥ सु० ॥ ८ ॥ 
आतम आनंदः जन्म सफरुकर, 
गावे गीतं सुरभरे 1 
भव संताप निवारण हारे, 
जिनपति मजन चंगेरे ॥ सु०॥ ९॥ 
“पीठे पेचाग्रतसे भरेहुए कर्रांसे लात्न 
करावे ओर नीचे युजि पदे. 
॥ ठार पचमी ॥ ` . 
॥ सग-कमाच ॥ 
कटश इद्र भर दरे 
जिनंदपर कश इद्र-अचरी ॥ 


[त 


१द्‌ 


हाथो हाथ हि सुर वर रावत, 
` खीर विर्म॑ख जरूघारे ॥ जि० ॥ १॥ 
सुर वनिता मिट मंगर गाषे, 
आनंद हरख अपारे ॥ जि० ॥ २ ॥- 
गंधव किन्नर गण सव करते, 
गीत नरं खर तारे ॥ जि०॥३॥ 
देवहुदुभि मनहर वाजे 
बोरे जय जयकारे ॥ जि० ॥ ४॥ 
आतम आनद पदके दातो, | 
जगजीवन हितकारे ॥ जि० ॥ ५॥ 
“संपूण पंचाश्रतसे ल्लत्र कराए बाद खच्छ 
जखसे स्नान कराकरे अंग हणे करके चंदन 
केशर धूपादिकसे परवैसे अधिकतर प्रूनन'करे 
पीठे सानी धूप चामरादि करे ओर नीचे मु- 
जिव पदे. 


~~ --*>-0------~ 


1 हाङच्टी॥ 
॥ दोद्ा ॥ 


पुष्पादिकसे प्रूजके, करि वहू मंगरमार । 
रच संगीत सुहावना, सुघर वजे तार ॥१॥ 


९७ 


॥ राग कमाच;, तराना ॥ ^ 


नाचत राक शाकी, हेरी माई नाचत शक्र राकी । 
छंछकंछं छननननन, नाचत राक्र शक्री ॥ अं० ॥ 
; श्री ही धृति कीतिं बुद्धि बह बनी ठनी । 


[1 


इद्र इंद्राणी करे नाटक संगीत धुनी ॥ 
जय जय जिन जग तिमिर भातु तू ।' 
चरण धरूधरी छननननन ॥ माई ० १ ॥ 

धो धों धप मप मादर्‌ करत धुनी । .. 
सुंदर रंगीटी गोरी गावत जिनंद युनी ॥ 
धन्य करतयुन्य हम जन्म सकरु अज । 
मेटे मवदुःख तुम वरननननन ॥ मा०२॥ 
ञं जो त्रिक भिक वेणु बरीणा चां त्रिक. 
भमरी फिरत गावे गीत मानु मधु पिक ॥ 
चार गति भ्रमण मिटावे भवि जनको । 
तेरे षिन नीं कोइ सरननननन ॥ मा०३॥ 
करके संगीत शुद्ध करमसे करी जुद्ध 
माता कर सोप बुध वचन उच्ारे शुद्ध । 
सुत तुम खामी हम जतनसे राखजो । 


जनम मरण दुःख हरननननन ॥ मा०९१५ 
२ पूजा° 


श्य 

बत्ती कोडी कनक वसन मणि माणक । 

` वृष्टि करे पुण्य भरे रिद्धि सिद्धि दाणकुं ॥ 
आतम आनंद भरी दीप नंदीसरे जाई । 
करके अटाइ गए सदननननन ॥ मा० ५॥ 


------*>-0-.€क----~ 


“अथ कलल." 
( सगः मरी ॥ गिरनारीकी पारी पर कैसे गजरी--यदहं चाल ) 


जिन जन्म महोच्छव जयकारी 

जयकारी रे देवा जयकारी ॥ जि० अंगा 
दीक्षा केवन्ञान कल्याणक, 

नित नित ओच्छव चित्त धारी ॥ जि० १॥ 
जबद्रीप पन्नत्तिएः भाखी 

जन्म महोच्छवः विधि सारी ॥ जि०॥२ा 

ते अनुसार संखेप रूपसे, 
‡ जिन.युण गाया कुमत छारी ॥ जि० ३१ 
तप गच्छ गगनसें दिनमणि सरिसा, 
: , विजयसिह प्रभु गणधारी ॥ जि० ४ ॥ 
सय कपूर क्षमा जिन उत्तम, 

पद्य रूप कीनि भारी ॥ जि <॥. 


१९. 


 श्रीकस्तूर मणि बुद्धिं विजया, 
ˆ आतमरूप आनंदचारी ॥ जि० ६ ॥ 
खं सर अंक इदु ( १९५० ) शुभ वर्षे, 
जंडिआङे मास रहे चारी ॥ जि० ७ ॥ 
` संघके आयहसे करी रचना, 
जिन कल्याणक अध 'टारी ॥ जि < ॥ 
॥ इति स्नात पूजा ॥ | 


ध 
1 


1 अथ जष्टप्रकारी पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


॥ जिनवर वाणी भारती, दारति तिमिर अज्ञान 
सारति कविजन कामना, वारति विघ् निदान ॥१॥ 
चिदानंद्‌ धन सुरतरुः श्ची रखेश्वर पास ॥ 

परकज प्रणमी तेहना, आणी भाव उदास ॥ २ ॥ 
पूजा अष्टप्रकारकी, अंग तीन चित धार ॥ 

अय पच मन मोदसे, करि तस्यि संसार ॥ ३॥ 
न्हवण विरेपन सुमन वर, धूप दीप अति चंग ॥ 
वर अक्षत नेवेय फर, जिन पूजन मन्‌ रेग एणा ` 


२०५ 


उख विमरु वसन धरी, शुचितनु मनजिनराग 
उतरासंग मुखकोशषको, बांधी सुभग सोभाग॥५॥ 


~ -*>०<~ 





॥ अथ प्रथमा स्हवणपुजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


अधिक सुगंध जरे भरी, कंचन कठा अनूप ॥ 
नर नारी भक्ति करी, पूजे त्रिभुवन भूप॥ १॥ 
॥ राग--मारकोहा ॥ 
न्हवण करो जिनचंद, आनंद भर ॥ न्हवण० ॥ 
कंचन रतन करा जर भरके, 
महके वास सुगंध ॥ आ०॥ ११ 
सुरगिरि ऊपर सुरपति सगरे, 
पूजे भरिथुवन इंद ॥ आ०॥२॥ 
. श्रावक तिम जिन न्हवण करीन; 
काटे कलिमर फंद ॥ आ० ॥ ३ ॥ 
आतम निर्मर सब अघ टारी, 
अररिरदैत रूप अमंद ॥ आ० ॥ ४ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जलप्रूजा विधिसे करे, टरे करम मल बंद ॥ 
हरे ताप सव जगतका, करे महोदय चंद ॥१॥ 


$ 
| ॥ राग-जयजयवती ॥ 
॥ सुरगण इद मधुर ध्वनि छदा, 
पठन करी करे ्हवण जिनंदा ॥ 
मागध वरदाम ने परभासा, 
अपर तरगिनी उदक अमंदा ॥ सुर०॥१॥ 
क्षीरोदधि अड जाति कलश भर, 
न्हवण करे जिम चोसट इदा ॥ 
तिम श्रावक जिन भक्ति रगे, 
न्हवण करे जरे करमको कंदा ॥ सुर०॥ २॥ 
विप्रवधू सोमेश्वरी नामे, 
जख प्रूजनसे रहे महानंदा ए 
कारण कारज समज भरीपरे, 
आतम अनुभव ज्ञान अमदा ॥ सुर०॥३ ॥ 
1 यथं कान्यम्‌ चसंततिरखुकाचत्तम्‌ ॥ 
तीर्थोदकेधुतमरेरमरुखमावं, 
शश्न्नदीहदसरोवरसागरोस्थेः । 
दुर्वारमारमदमोहमहादहिताक्षय, 
संसारतापदयमनाय जिनं यजामि ॥ १॥ 


"गद्‌ 


॥ मं: ॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमे-धराय 
जन्मजरामरव्युनिवारणाय श्रीमते जिनेँद्राय 
जटं यजामहे खाहा ॥ १ ॥ 





॥} जथ द्वितीया विरेपनपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
कुमति कुवास निरासिनी, वासिनी चिद घनरूप ॥ 
भासिनि अमर अनघपद, नाशिनी भवजल कूप ।९। 
सुरपति जिन अंगे करे, सरस विरेपन सार ॥ 
श्रावक तिम रेपन करे, चंदन घसी घनसार ॥रा 
॥ ग-जिद्‌ कापी ॥ 
कृररे कृररे कररे कररे, 
श्रीजिनचंदः विरेपन कररे ॥ श्रीजि० ॥ 
चेतन जान कल्याण करनको, 
आन मिस्यो अवसर रे॥ 
साख प्रमान जिनंदजी प्रजी, 
मन चेचर स्थिर कररे ४॥ श्रीजि० ॥ १ ॥ 
सरस चंदन केसर हरिचंदन, 
घसी घनसार सु धररे॥ 


ˆ२द३ 


कनकं रतन जरी भरी रे कचोरी, 
मन वच त॑नु शुचि कर रे ४॥ श्रीजि० ॥२॥ 
चरण जानु कर अंश शिरोपर, 
भार कंठप्रयुउररे॥ 
उदर .तिरुकं नव कर जिनवरके, 
आतम आनंद भर रे ४॥ श्रीजि०॥२]॥ 
व ॥ दोहा ॥ 

॥ शीतर युण जिनमें वसे, शीतर जिनवर अंग ॥ 
आतम शीतर कारणे, पूजो अरिहंत रंग ॥ १॥ 
॥ राग-कस्री जगखो ॥ 

॥ सिद्धि वधू खड्‌ रे, जिनरंग राची ॥ जिन० ॥ 

इस्चिंदन घनसार सुमन हर रे, 

द्रव्य तिक नव दइ ॥ जिन० \ १॥ 
अचर सुरंगी सुमन यण श्रमी रे, 

भावतिखक रिर भङ ॥ जिन०॥ २॥ 
पूजक चार तिरुक करि अगे रे, 

पूजे अति हरखडइ ॥ जि०॥ ३॥ 
जयसुर शुभमति जिनवर पूजी रे, 

देपती शिवपद खंड ॥ जि० ॥ ४ ॥ 


२४ 


आतमानंदी करम निकंदी रे, ~ 
` आनंद रस रंग मइ ॥ जि०॥ २॥ 
॥ काव्यम्‌ ॥ 
सचंदनेन घनसारविमिभितेन, 
कस्तूरिकाद्रवयुतेन मनोहरेण . ` 
रागादिदोषरहितं महितं सुरः, 
श्रीमनिनं त्रिजगतः पतिमचयामि ॥ १॥ 
॥ मंत्रः ॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराम्रत्युनिवारणाय श्रीमते. जिनेदराय 
चंदनं यजामहे खाहा ॥ २॥ 
॥ अथ तृतीया इुसुमपुजा ॥ 

॥ दोहा ॥ । 
त्रीजी प्रजा सुमनकी, सुमन करे भवि रंग ॥ 
पंच वाण पीडा हरे, भाव सुगंधि अभग ॥१॥ 

) राग-धनाध्री ॥ 
(अव मावडी गिरि जानदे, मेरा नेमजीसे कामहै 1) 
॥ अव भविक जन जिन पूजले, 
जिम सुधरे सगरे काम रे॥ अव० ॥ अंचल ॥ 


२५ 


अतिदी सुगंधी ङखुम रजः 
` खरचीने बहू दाम रे ॥ 
मोगरा चंपक मारतीः 
` ` केतकी पाट आमःरे ॥ अब० ॥ १॥ 
जासुरु भियं पुन्नाग नागन, 
दाउदी वर नामरे॥ 
मचकुद कुंद चंवेखि छे; 
जे ऊगियां शुभ धाम रे 1 अब०॥२॥ 
सदा सोहागन जाई जू, 
वोरुसिरी शुभ ठाम रे ॥ 
लइ ऊुखुम जिनवर देवने, 
पूजो जरे जिम काम रे ॥ अव०॥ ३॥ 
शुभ सुमन केरी मारु गधी, 
जिन गरे धरी जाम रे॥ 
आतम आनद सुहकरु; 
जिम मिरे रिववधरू धाम रे ॥ अव०॥ ४॥ 
1 दोहा ॥ 
. सुभग जखंड कुम यही, दूर करी सव पाप ॥ 
त्रिभुवन नायक परूजिये, हरे मदन संताप ॥ १॥ 


“रदे 
॥ श्रीराग वा काछिगडो ॥ ` 

॥ जिनवर परजा शिवतर कंद ॥ जिनवर०॥ 
दमनक मरूबो बुर केवडो - 

सरस सुगंधित अति महकंद ॥ जि०॥ १॥ 
कुसुमाचचैन भवि करो मन रगे 

ताप हरे प्रथु जिनवर चंद ॥ जि०॥२॥ 
विषयि देवको आक धतरा, 

पूजे नर वायस मति मंद ॥ जि०॥ ३॥ 
वणिक धूआ रीलावती पूजी 

पूं जिनवर हरे भव फंद ॥ जि०॥ ४॥ 
आतम चिदघन सहज विरासी 


पामी सत्‌ चित्‌ पद महानंद ॥ जि०॥ ५॥ 
॥ कान्यम्‌ ॥ 


जातीजपाबक्कुटचस्पकपाटरसखाये 
म॑दारकरुददातपत्रवरार्विदेः । 
संसारनाशकरण करुणाप्रधानं 
पुष्पे; परैरपि जिनेद्रमहं यजामि ॥ १॥ 
॥ मंत्रः॥ ॐ दी श्री परमपुरुषाय परमे-धराय 
जन्मजरागरल्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय 
पुष्पाणि यजोमहे खाहा ॥ ३॥ 


-2७ 
॥ जथ- चतुर्थीं धूपपूजा ॥ ` 
॥ दोहा ॥ - 
कर्मधनके दहनको, ध्यानानर करि चंड ॥ 
ञ्य धूष करि आतमा, सहज सुगंधित मंड ॥९॥ 
॥ राग पीटर अथवा बरवा ॥ 
धूप पूजा अघ चरे रे भविकाःधूप प्रजा अघ चूरेर२॥ 
एतो भव भय नासत दूरे रे; -भ०.॥ 
करष्णागर अंचर घनसारे 
तगर कप्रूर सनूरे रे ॥ 
कंदर मृगमद वरक सुधि, 
चदन अगर सचूरे रे ॥ भविका० ॥ १॥ 
ए सव चूरण करी मनर॑गे, 
भंगे करम अंकूरे रे ॥ 
नव नव रंभी. शुद्ध दांगी, 
जिनवर आगे अदूरे रे ॥ भविका० ॥ २॥ 
भूपदान कंचन मणि रसे 
जईित घटित अति पूरे रे ॥ 
निधूम पावक अति चमरकति, 
जिनपतिको कर तू रे॥ भविका०॥ ३. 


9 


जिनवर मंदिरमें महमहती; 

दश दिग्‌ सुगंध प्ररे रे ५. 

आतम धूप पूजन भविजनके, 

करम दुर्भधने चरे रे॥ भवि०॥४॥ 


॥ दोहा ॥ 
धूपदान निज घट करी, जिनभक्ति वर धूप.॥ 
करम ऊगंधी मिट गद, पूजे आतम भूष ॥ १॥ 
॥ राग-खमाचका तिखाना ॥ 
पजत आनंद कंद री हेरी माई ॥ पूजत० ॥ 
जिनप जिनंद चंद पूजे सुर नर चंद ॥ 
सेवत अनूप धरूष मिरे दुर्गध रूप ॥ 
जिनवर अंग श्रम तिमिरमभावु त ॥ 
मरन हरन तुम चरनननन ॥ मा०॥ १॥ 
दरा अंग धृष खेवी वही निदान सेवी ॥ 
सुभग सुरंगी रंगी सुगति वधूटी छेवी ॥ 
जिनवर सवी हम उर्व अर्भंग गति ॥ 
तिम वम गति जिन अस्चनननन ॥ मा०॥२ 
सिद्ध बुद्ध अजर अमर अज निर्म ॥ 
` काखवेदी भव छेदी दूर करी किम. 


२९ 


ठेसा महानंद पद धूप पुजा फल करे ॥ 

अखय भंडार भरे कोन करे वरनननन ॥ मा० ॥६॥ 
वामं अगे धूप करी पूजी मन शृष्ध करी ॥ 
चार गति दुःख हरी आतम आनंद भरी ॥ 
विनयंधर नरप सात भव सिद्धि वर ॥ 


नहीं कोड तुम विन सरनननन ॥ मा० ॥ ४ ॥ 
। ॥ काव्यम्‌ ॥ 


ृष्णागरुधचुरितं सितया समेतं, 
© ® $ + 
कपूरपुरमदहितं विदितं सुयलात्‌ । 
धूपं जिनेद्रपुरतो युरुतोषपोषं, 
भक््योस्क्षिपामि निजदुष्छृतनाद्नाय ॥९१॥ 
॥ मंत्रः ॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्रत्युनिवारणाय श्रीमते जिनाय 
धूप यजामहे खाहा \॥ ९ ॥ 





॥ अथ पचमी दीपकपुजा ॥ 
ननी ॥ दोदा ॥ 
पूना जिन तणी, पंचमी गति दातार ॥ 
दीपके रसु पूजिय, पामिये केवर सार ॥१॥ 


३० 
1 रंग-सिध कारी ॥ | 
पूजो अरिहंत रंयरे, भवि भाव सुरंगे ॥ प° ॥ 
दीपक ज्योति बनी नवरंगी, ` 
जिनजीके दाहीने अंग ॥ 
 र्यण जडित चमकत शुभ रगे, 
गोघरत भरी अति चंग रे ॥ भवि०॥ १॥ 
करुणा रससे धरी शुभ फानसः, 
मरत न जेम पतंग ॥ 
दगमग ज्योति सुंदर दीपे, 
, अनुभव दीप अभंग रे ॥ भवि०॥ २॥ 


जिन मंदिरमं दीप परगट करी, 
भावना दुद्धं मन रग ॥ 
ध्यान विम करतां अध नासे, 
मिथ्या मोह अुजंग रे ॥ भवि० ॥ ३॥ 
दीप दरससे तस्कर नासे, 
आतम तिमिर उतंग॥ 

` तिस जिन पूजत मिरे चित्त दीपकः . 
ज॑रत हे समर पतंगरे॥ भर ॥४॥ 


३१ 
॥ दोहा ॥ 


॥ न्य दीपक विभावरी, तिमिर करे सव दूर # 
भाव दीपक जिन भक्तिसे, प्रगटे केवर सूर ॥१॥ 


1 राग-तेरवी ॥ 


॥ दीप जयैकर चिदघन संगी 
केवर जगत प्रकासे रे \ अंचछि ॥ 
द्य दीपक अचन करि रगे, 
मिभ्या तिमिर निरासे रे ॥ 
तस फर केवर दीप सुहंकरः 
` रोकारोक विकासे रे ॥ दीप०॥१॥ 
पडत पतंग न धूमकी रेखा, 
केवर दीप उजासे रे ॥ 
जनम मरण गति चार भयकरः 
. दुर्मति दुःख सव नासे रे ॥ दीप० ॥ २॥ 
घत विन परे ज्योति अखोडत, 
वतिक मख न चिकासे रे ॥ 


पाप पतंग जरत सव चिनमे; .. 
. ज्योति ज्योति मिखासे रे ॥ दीप० ॥३॥ 


॥ 


२२ 


जिनमति धनसिरि दीप पूजनसे, 
सिद्धि गति सुख रासेरे॥ 
आतम आनंद घन षु मिरसे, 
पूजत भवि जो उछ्छसे रे ॥ दीप० ॥ ४॥ 
.॥ काव्यम्‌ 1 
विध्वस्तपापपटखस्य सदादितस्य, 
विश्वावरोकनकरकणितस्य भक्या । 
उव्योतयामि पुरतो जिननायकस्य, 
दीपं तमःप्रशमनाय रइामावुराशेः ॥ ९ ॥ 
॥ मंत्रः॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरा्स्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय दीपं 
यजामहे स्वाहा ॥ ख ॥ 





॥ अथ पष्ठी अक्षतपूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 


अक्षय शिवसुख कारणे, अक्षत पूजा सार । 
चौ गति चूरण साथीयो, करे कुमति मत्त छार ॥९॥ 


॥ रयाग-वद्स ॥ 
० 
॥ वुमतो सुधर भये रिव साधो, 
अक्षत प्रूजा करो मन मेरे ॥ तुम० ॥ अंचल ॥ 


२३ 


अक्षत तदुरु मणि सुक्ताफर, 
साथियो करो जिन विव पुरो ₹॥ 
माणकं मरकत अंक आदिसे 
जन प्रजी मन आनद लो रे ॥ तुम० ॥९॥ 
तदुरु गोधूम अन्न अखंडित, 
आदि छे दिग पंज करो रे ॥ 
अक्षत प्रूजा करी मन रगे, 
अक्षय सुख भंडार भरो रे ॥ तुम० ॥२॥ 
आतम अनुभव रल सुरंगो, ` 
 चतामणि सुरहम खरो रे 
अक्षत प्रूजासे भवि प्रगटे 
1जनवर भक्ते हृदयमें धरो २॥ तुम०५३॥ 
॥ दोदा ॥ 
 शुद्धाक्षत तंदुरु यही, न॑ दावर्व विधान ॥ 
निन पन्मुख होड पूजिय, जरे करम संतान १ 
॥ छावणी मरारीमं ॥ 
अरित पद्‌ अचैन करी चेतन, 
` जिन खरूपमे रम रहिये ॥ . 


३ पजा 


[व 


निजसत्ता भगटे, 
जारके करम भरम निज सुख छहिये ॥अ० १ 
तं निज अचल ईश विसु चिद्घन, 
रग सूय षिन तुं किये ॥ 
अज अचर .निरारी, 
रिव शंकर अघहर जग मटियि ॥ अरि० २ 
अव्यय विभु निरंजन खामी, 
चि्चुवन रामी तुं किये ॥ 
सव तेरी विभूति, 
अक्षत अचनसे अट खहिये ॥ अरि° 
मरुदेवी नंदन चरण सुहंकरः 
कीर जुगर अक्षत गहिये ॥ 
करि अचन सुर नर 


अंतमे परमातम पद रस विये ॥ अरि 
॥ काल्यम्‌ ॥ 


ज्ञानं च दरनमथो चरणं विचिलय; 
पुज्रयं च पुरतः प्रविधाय भक्या । 
चोक्षाक्षतैः कणगणेरपरेरपीदः 
श्रीमं तमादिपुरुषं जिनमच॑यामि ॥ १॥ 


२५ 


॥ संचरः ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरा्स्युमिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय 
अक्षतान्‌ यजामहे खाहा ॥ ६ ॥ 
1 जथ ससमी नेवेपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


शुचि मिवे रस सरसम, भरि अष्टापद थार ! 


विविध जाति पकवानसे, पूजियें त्रि्चुवनपार पश 
॥ राग-डुमरी ॥ 


जिन अन सुखदाना रे मविका॥ जिन० ॥ 
अमति अग्रत पाक पतासां, 

वरफी कंद विदाना रे॥ 
फेणी घेवर मोदक पेठा, 

मगद.रू पंडा सोहाना रे ॥ जि० ५११ 
लाखणसाई सक्वरपारा, 

मोतिचुर मन सानारे॥ 
खाजां खुरमां खीर खांड धृत, 

सेव कंसार विधानारे१ जि०॥२॥ 


रदे 


साटा दोढा मटडी सदनी, 

कराकंद कलिदाना रे ॥ 
सीरा खापसी पूरी कचोरी; 

रार दाख प्रत आना रे ॥जि०॥३॥ 
इत्यादि नेवेय सुरंगा, 

पूजिय त्रिभुवन राना रे ॥ 
आतम आनंद रिव पद रंगी, 

संगी सदा आधाना रे ॥ जि०॥४॥ 

॥ दोहा ॥ 
अनाहार पदः दीजिये, हे जिन दीनदयार | 
करं अचेन नेवेदयसुं, भर भर सुंदर थारु ॥१॥ 
॥ राग जंगलो ॥ 

(॥ महावीर तोरे समव्रस्रणकी रे ॥ महा० ए देशी) 
जिनदा तोरे चरण कमख्की रे ॥ 

जो करे अर्चन नर नारी, 

नेवेय भरी शुभ थारी, 

तन मन कर शुद्ध आगारी॥ 
- जिनंदा तोरे चरण कमख्की रे ॥ जि° ५९१॥ 


३७ 


वीणा रंग रजे रे, प्रदंग ध्वनि-गाजे रे, 
वाजे वाजितर भारी, 
मिरु अचन जन श्वंगारी, 
आये जिन मंदिर शुभकारी ॥ जिनं० ॥ २१ 
भविजन पूजो रे, जगमें देव न दूजो रे 
भ्रूजे जिम करम कटारी 
यं पद अनाहारी 
ञ्युं वेगे वरं शिवनारी ॥ जिनं०॥३॥ 
पूजा फर ताजा रे, हारीजन राजा रेः 
आतमको आनंदकारी 
भव भ्रति मिट गड्‌ सारी, 
जिन अचेनकी चङिहारी ॥ जिनं० ॥ ४ ॥ 
॥ काव्यम्‌ ॥ 
सन्मोदकैवंटकमंडकराटिदालि- 
मुख्येरसंस्यरसशाछिभिरन्न भोज्यः ॥ 
धुत्तडव्यथाविरहितं सखहिताच निदं 
तीथाष्पिराजमहमाद.रतो यजाति ॥ १॥ 


॥ संजः ॥ ॐ ही श्री परमपुरूपाय परमेश्वराय 
जन्मजरामृस्युनिवारणाय श्रीमते जिनेदाय 


नैवेयं यजामहे खाहा ॥ ७ ॥ 


~~-~---->-0--~~---~--- 


2३८ 


॥ अथ अष्टमी फटपूजा ॥ ` 
॥ दोदा ॥ 


अष्ट करमके हरनको, आठमी पूजा सार ॥ 
अङ्‌ युण आतम परगट, फट प्रजन फ़रुकार 1 
( टुमसी । महावीर चरणमे जाय, मेरो मन ग रद्यो ॥ ए देशी | ) 


मेरो मन रेग र्यो, 

फल अचेनमे सुखदाय ॥ मेरो०॥ अचरि ॥ 
श्रीफख प्रगी पिस्ता बदामा, 

द्राक्ष अखोड़ मिखाय ॥ मेरो० ॥ १॥ 
खारक मीठे अंब नारंगी, 

कदी सीताफड खाय ॥ मेरो० ॥ २॥ 
राक्ष आद्छूचां सनस संतरा, 

अंयुर जंवीर सुहयाय ॥ मेरो० ॥ ३ ॥ 
तरब्रूजां खरघ्रजां सिधोडं, 

सेव अनार गिनाय ॥ मेरो० ॥ ४॥ 
इयादि यभ फर रस चमे, 

कंचन थाल भराय ॥ मेरो०॥ ५॥ 


३९ 


फलसे पूजा अर्हन्‌ केरी, 
आतम रिव फर थाय ॥ मेरो० ॥ ६ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
हरदरादिक जिम परु करी, पूजे श्रीभरिहंत ॥ 
तिम भ्राषक पूजन करे, फल वरे सादि अनंत ॥९॥ 
॥ रेखता ॥ 
जिनवर प्रन सुखकंदा, 
नसे अड्‌ कमेका धंदा ॥ 
सुंदर भरि थाङ रत्नदा, 
जिनाखये पूज जिनचंदा ॥ जिन० ॥ १॥ 
विविध फर सार रस चंगा, 
अपुनरावृत्ति फर सगा ॥ 
अड्‌ दिष्टि संपदा रमा, 
बुद्धि सिद्धि शिव वधू संगा ॥ जिनगोसो 
यजे भवि भावस रमा, | 
करी अड्‌ कम॑सुं जंगा ॥ 
करी शुद्ध रूप अनगा, 
उतरी अनादिकी भंगा ॥ जिन०॥३॥ 
कीर युग दुता रततगा, 
करी फर प्रजना मगा ॥ 


१.0. 


आतम रिषवराज अभगा, 
विमल अति नीर जिम गंगा॥ जिन०॥४॥ 


॥ काव्यम्‌ ॥ 
सन्नालिकेरपनसामर्बीजपूर- 
जवीरपूगसहकारमुखेः फटेस्तेः ॥ 
खर्गाययनल्पफर्दं परमदापरमोदः, 
देवाधिदेवमश्वुभयरशमं महामि ॥ १॥ 
॥ म्रः ॥ ॐ द्वी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरापरस्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय फ- 
खानि यजामहे खाहा ॥ < ॥ 


॥ अथ कर्द ॥ 
॥ राग-धनाभ्री ॥ 
पूजन करो रे आनंदी, 
जिनंद पद पूजन करो रे आनंदी ॥ अंचल ॥ 
अएमकारी जन हितकारी, 
4 ¶ 
पूजन खरतर कंदी ॥ जि० ॥ १॥ 
श्रावक दव्य भाव करे अर्चन, 
मुनिजन भाव सुरंगी ॥ जि०॥२॥ 


श 


८९१ 


गणधर सुरथर सुरपति सगरे, 

जिनयण कोन कंदी ॥ जि०॥३॥ 
मे मतिमंद ही बार रमण ज्यु, 

जिनशुण कथन करदी ॥ जि०॥४॥ 
तपगच्छ सुनिपति विजय सिंहवर, 

सदयविजय गणि नंदी ॥ जि० ॥२५॥ 
कपर क्षमा जिनोत्तस सदर, 

पद्यरूप सुखकंदी ॥ जि० ॥ ६ ॥ 
कीतिविजय कस्तूर सुहंकर, 

मणिविजयं पद वंदी ॥ जि०॥ ७॥ 
श्रीर्‌ बुद्धि विजय महाराजा, 

कुमति पंथ निर्कंदी ग॥ जि०॥८॥ 
शिखि युग अंक इदु ( १९४३ ) शुभ वषे, 

पालिताणा सुरंगी ॥ जि०॥९॥ 
विमा चर मंडन पद्‌ भेरी, 

तन मन अधिक उमंमी ॥ जि०॥ १० 
आतमराम आनंदः रस पीनो, 

जिन प्रूजत रिवसंगी ॥ जि० ॥ ११॥ 


६.८८ ए धयया 
॥ उत्ति य्टमकरायै पूजा समाप्ता ॥ ॥ 
(1) 


4. 
॥ अथ श्रीनवपदपूजा ॥ 





॥ प्रथमश्चीऽरिहंतपदपूजा ॥ 
॥ दोद्ा ॥ 


श्री शंखेर पसजी, पूरो वंकित आस । 
सिद्ध चक्र प्रूजा रवं, जिम तूटे भव पासं ॥ १॥ 
उपकारी जिन राजकी, प्रजा पथम विधान । 
जो भवि साधे रंगसू, अजर अमरकी खान ॥२॥ 
उत्पन्न ज्ञान सत रूप है, प्रतिहारज सोहत । 
सिंहासन वटे विभु, दे उपदेश महंत ॥३॥ 
( राग खमाच. ) 
जिन पूजन आनंद खानी ॥ जिन० अंचली ॥ 
संत अनंत षमोद अनगं, 
सत चित आनंद दानी॥ जि०॥ १॥ 
तीथकर शुभ नाम कर्मके, 
उदय कहे जिन वानी ॥ जि०॥२॥ 
घाति क्मका नाश्च करीने, 
अष्टादश मछ हानी ॥ जि०॥३५ 


करे अघाति जीणे वसनसें, 

तीर्थश्चर पद ठानी ॥ ॥ जि०॥ 
देसे अहन्‌ देव सुहंकरः 

भयभंजन निबोनी ॥ जि०॥ ५॥ 
आतम आनंद पूरण खामी, , 

नसो देव मन मानी ॥ जि०॥ ६॥ 

॥ दोहा ॥ - 
शासनपति अरिहा नमो, घमेधुरधर धीर । 
देशना अस्तत वषेणी, निज वीरज वड्वीर ॥१॥ 
निमेट ज्ञान अखय निषि, शुद्ध रमण निजरूप। 
धिरता चरण खु्हंकरू, पूजो अहन्‌ मूष ॥ २॥ 
( तरितारा--लावणी-पीदर्‌ जिद्टा) महवूबजानी मेरा यह चाल. ) 

श्री अहन्‌ खामी मेरा, 

छिन नाहि भूखानारे । 
त॒म पजो भवि मन रंगे, 

मव भय हि मिटाना ॥ श्री ॥ १॥ 
भेव तीजे बर तप करके, 

सेवी निदानारे। 


[41 


जिन नाम कर्म शुभ वांधी, ` 

हुए त्रिसुवन राना ॥ श्री० ॥ २॥ 
जिनके कस्याणक दिवत्ते, 

नरके सुहानारे । 
उद्योत हुए त्रिभुवने, 

अतिराय युण गाना ॥ श्री? ॥ ३1 
प्रभु तीन ज्ञान सेड उषने, 

जगम सुभानारे । 
लेड दीक्षा भविजन तारे, 

हए केवर ज्ञाना ॥ श्री० ॥ ४॥ 
महा गोप सत्थ नियामकः, 

वि महा महानारे। 
येह उपसा जिनको छाजे, 

ते चिभ्रुवन भाना॥ श्री ॥ ५१ 
परति हारज अड जस सोहे, 

गुण पतीस वानरे । 
प्रथु चोतिस अतिदाय धारी, 

महानंद भराना ॥ श्री ॥ ६॥ 


५, 


भवि अहन्‌ पदको प्रजो, 

निज रूप समानारे । 
जिन आतम ध्याने ध्यावे, 

तद रूप सिङाना ॥ श्री° ॥ ७॥ 

॥ कान्यम्‌ । ह तविर्वितच्रत्तम्‌ ॥ 

अखिलवस्तुविकासनभास्करः 

मदनमोहतमस्सुषिनारकम्‌ । 
नवपदावलिनाम सुभक्तितः, 

शुचिमनाः प्रयजामि विशुद्धये ॥ १॥ 


॥ मंत्रः ॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराप्र्युनिवारणाय श्रीमतेऽहेते जखादिकं 
यजामहे साहा ॥ १ ॥ 


=< 


॥ द्वितीयसिद्धपदपुजा ॥ 
॥ दोरा ॥ 
अलख निरंजन अचर विभु, अक्षय अमर अमार । 
महानद पदवी वरी, अव्यय अजर उदार ॥१॥ 
अनंत क # रूप ठे, धारी अचर अनंग । 
नंद ईश्वर षु, अटल महोदय चंग ॥२॥ 


दे 


अष्ट कम॑को क्षय करी, फिर नहि जग अवतार । 
सिद्ध बुद्ध सतरूप ही, शिव रमणी भरतार ॥३॥ 
1 खावणी चिता ॥ चार-मरारी ॥ 
सिद्ध खूप जाने. विु चेतन, 
मिरे नही जगका फेरा । 
सहु मत विडी, 
छांडदे ममता रंदीका डरा ॥ सिद्ध०॥९॥ 
त्रिभागोन ही चरम दहसे, 
ज्ञानमय आतम केरा । 
निरावरण ही ज्योति, 
निरावाध वगाहन षिभु तेरा ॥ सि० ॥२॥ 
सकर कमं मल द्र करीने, 
पूरण अड्‌ युण ठे संगी । 
निज यण पयाये 
वोटते जिन मतसें ही सतभंगी ॥सि०२॥ 
ख द्रव्य ही खेतर कार खभवे, 
:. .. स पर सत्ता गिन ज्ञानी । 
निजय॒ण ही .अनंते । 
दाक्ति व्यक्ती कर मन मानी \ सिद्ध० ॥9 


८७ 


एक अनेक स आदि अनादि, 
अंत रहित जिनवर वानी । ` 
निज आतम स्पे, ` 
अज अमरू अखंडित सुख खानी 1 सि०५॥ 
॥ दोहा ॥ 
प्रदेशांतर फरसे नहि, एक समय गति जास । 
सदा्नदसय आतमा, पावे शिवपुर वास ॥१॥ 
॥ सिध भेरवी कहरवा-गजख ॥ 
टक खोज जरा मन खाय खरा, 
सिद्ध ओर नहीं त ओर नहीं । इक० अंचरी । 
अति पूज खरा सिद्ध चक्छधरा, 
निज कारण मान अभंग वरा । 
जव पूजा करे सव पाप ञ्चरे ॥ सिद्ध० ॥ १॥ 
उपादान तुही सिद्ध स्प बुही, 
है निमित्त खरो सिद्ध चक्र मुही.। 
` जव ष्याताध्येय अर ध्यान मिरेसिर रा 
चंधन छेदः असंग टही, 
गति कारण पूवे पयोग कदी 
जव गति परिणासका राग गहे 1 स्ि° ३॥ 
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एक समय गति उद्धुं करी 
थिर रूप भये सव विर जरी । 

जव ज्योतिसे ज्योति मिरे सुघरी ॥सि० ९॥ 
निमेरु सिद्ध शिखाथी सही 
एक जोयण छोकनो अंत कही । 

जब सादि अनंत खरूप गहे ॥ सि० ॥१॥ 
सुखकी उपमा जगम नही, 
तिण केवर ज्ञानी राके न कही । ` 

जव सहज समाधीके रंग पगे ॥ सि० ॥६॥ 
रूपातीत खभाव धरे, 
शुद्ध केवर ज्ञानदी दशं वरे । 


जव आतमारास आनद भर।॥ सद ०॥.५ 
॥ कान्यम्‌ ॥ 


अखिरूवस्तुविकासन भास्करं, 
मदनमोहतमस्विनाराकम्‌ । 
नवपदावलिनाम सुभक्तितः, 
शुचिमनाः परयजामि विशुद्धये ॥ १ ॥ 
॥ मचः ॥ ३“ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्व्युनिवारणाय श्रीमते सिद्धाय 
" -जलादिकं यजामहे खाहा ॥ २॥ 
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॥ तृतीयश्रीसूरिपदपुजा ॥ 
॥ दोडा॥ , 


तीज्ञे पदः सूरि नमो, रषि जिम तेज प्रकाश । 
कलह कदायह छोरिके, करे कमतिका नोरा ॥१॥ 
॥ कछिगडा-ल्ञिनवर वचनं श्रुति अतं ॥ 
सूरिजिन अचन सुरतस्कंद. । सूरस्जिन० ॥ अॐ० ॥ 
तस्वयोध जिन आगम धारी, 
सद निवारी भवसय फट ॥ 
पट वँ वर्मित युण रेमे, 
पचाचार धरे निरधद ॥ ` सू०॥ १॥ 
सूघ्ानुसारी दीए देराना; 
भवि चकोर राश्चि करत आनंदः ॥ 
चिदानदः रस खादः मगनता, .. 
परभावे न खचे मुनि चंद ॥-सू० ॥२॥ 
निष्कामी निमेरु शुद्ध चिद धन, 
टदोन ज्ञान चरण शिवकंद्‌ ॥ 
साधं साध्य भविक जन वोह, . 
णण संपत निर्मल. जिम चट्‌ ४ सृ० ॥३॥ ` 


"८ पुजा० 


८१२ 


सहज समाधि संवर धारी, 
गत उपाधि सक्ति अमंद ॥ 

बाह्य अभ्यतर तप युणमभारी; - ˆ 
जारी मोह कम॑को कंद ॥ सू० ॥ ९॥ 


षट पंचारात संपत सोहे 
खोहे नही खुर रमणी बंद ॥ 
जिनशासन आधार सुहंकरः 
आतम निमख सदादी आनंद ॥ सू०॥५॥ 
॥ दोहा ॥ 
महा मंत्रके ध्यानसे, आचाय पद रीन । 
पंच प्रस्थाने `आत्मा, अद्भूत निजयुण पीन ॥९१॥ 
॥ काफी-दीपचंदी ॥ ( कोयर रक सर्दी मधुवनमे यह चाल. ) 


सूरिपद. पूजन करो मन तनस; 
पाप करक नसे एक छिनमें ¶ सूरि० अं०॥ 
पांच आचार जे सूधा पाठे; 
भीज गए संजम इक र॑गमे । 
सलयोपदेरा करे भविजनको, 
आचारज माने मोरे मनम ॥ सृ० ॥ १॥ 
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वर छन्रीश यणे करी शोभे, 

युग प्रधान शोभे मुनिजनमें । 
जग वोह न रहे खिण कोह 

क्म अरिको दणें इक रनमें ॥ स० ॥२॥ 
सदा अपमत्त धमं उपदेश, 

विकथा कषाय नहि निज मनमें ॥ 
अमर अकटुष अमाय अहेषी; 

राग रहित जिम वर्षेत घनम ॥ सू° ॥३॥ 
सारण वारण नोदन करता, 

परतिनोढन देता मुनिजनमे । 
परधारी गच्छ थम आचारज, 

जे मान्या सत भविजन मनमे॥सू० धथ 
अस्थमिए जिन सूरज केवल; 

चदः गए दीपक सम तममे । 
सुवन पदारथ प्रकटन पटु जे, 

आतमराम आनंदः भवनम ॥ सु° 1५] 

। ॥ काच्यम्‌ ॥ 

अखिख्वस्तुविकासनभास्करं, 

सदनमोहतमस्सुविनादाकम्‌ । 


९९ 


नवपदावलिनाम सुभक्तितः, ,. 
शुचिमनाः परयजामि विशुद्धये ॥ १॥ ` 
॥ मंत्रः॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराश््युनिवारणाय श्रीमते सूरये 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥ ३॥ 
॥ चतुथेश्रीउपाध्यायपदपूजा. 1 
॥ दोहा ॥ 
सूत्र अथं विस्तारणे, तत्पर श्री उवश्चाय 1 
नदी सूरि पिण सूरिसिम,गणको.अतिहि सहाय १ 
( राग खमाच-) 
पाटकपद जिनवेन देन मन समरस भीनोरे,। अ०। 
मोह ममता माया सव भंग; . 
सूत्र अथं दीए द्वादङ्च अंग । 
मडन विहंडन धमं रंग; 
मद्‌ सव तज दीनोरे ॥ पाटक ॥ १॥ 
पंच वर्म वर्मित शण चंग, | 
वादि द्विप छेटन वटी सिं . 


| 


५३ 
गणि गच्छ धारण थमं संम, 
सुर असुर प्रूजीनोरे ॥ पाठक ॥ २॥ 
ददाविध जति धम धरी अंग 
चरण करण उपदेशक रंग । 
धार ब्रह्य नव युसि संग; | 
जिन वच रस पीनोरे ॥ पा०॥३॥ 
स्याद्ादसे तत्व तश्ग, 
निजगुण रे परयुण सव भंग । 
करे जिनंद सासन उतंगः 
नर भव फट ठीनोरे ॥ पा०॥ ४॥ 
वाचन दान करण अति रंग, ` 
षोडङा उपमा योग अभंग ॥ 
दूर करे सव कसं संम 
आतम पद रीनोरे ॥ पाटक ॥ ५॥ 
॥ दोदा ॥ 
निकट टोड्‌ पट्िये सदा, जिनवर वचन अ्भग। 
सदानडः पाठक पदे, खग्यो अधिहड रंग ॥१॥ 


५ 
॥ राग विहग. ॥ 
जिनंद मत पाठक पूज सुज्ञानी ॥ अची ॥ 


दादश अग सिञ्चाय करे ज, 
पारग धारक धामी ए 
सूत्र अथं विस्तार रसिक ते, 
पाठक नमु सिर नामी ॥ जि० १॥ 
अथं सूप्रके दान विभागे, 
आचार्यं उवञ्चाय ॥ 
भव तीजं रहे रिवपढ्‌ संपत, 
नम्ये ते इषाय ॥ जि० ॥२॥ 
मूख शिष्य करे श्रुद्ध ज्ञानी, 
ध्यानी चिदघन समी ॥ 
उपलको पद्व सदय॒नी करता, 
मोह मिथ्या विरंगी ॥ जि०॥३॥ 
राज कुमर सरसा गण चितक, 
आचारज पड जोगी ॥ 
चावना चंदन रस सम वचने, 
निज आतम सुखभोगी ॥ जि० ॥ ४॥ 
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जिनदासनको प्रकट करे जग, 
खाभ्याय तप परवीना ॥ 
आतमाराम आनंदके ध्याता, 
कदेड्‌ नही मन दीना ॥ जि०॥॥ 
1 काव्यम्‌ ॥ 
अखिखवस्तुविकासनभास्करं, 
मदनमोहतमस्सुषिनारकम्‌ । 
नथपदावलिनाम सुभक्तितः, 
शाचिमनाः यजामि विशुद्धये ॥ १॥ 
॥ म्रः ॐ हही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरामरव्युनिवारणाय श्रीमते पाठकाय 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥ ९ ॥ 





॥ पचम ध्रीसाधुपदपूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 
साथु संजस धारता, दयातणा भंडार । 
दिय दम युत संजमी; नमो नमो हितकार 1९1 


{ राग-द्विद काफी । तार दीपचदी ) 
मुनिजन अर्चन शुद्ध मन कररे 
कररे कररे कर्रे कररे ॥ सुनि० ॥अंचरी ॥ 
सूरिजन व्राचक निद सेवा, 
समिति यपि शुद्ध धररे॥ 
कामभोग जर द्र तजीने, 
उध्वं कमर जिम तररे तररे तररे तररे।मु०९। 
वाह्य अभ्यतर अथि निवार, 
मुक्तिपंथ पग धर रे ॥ 
अंग अष्ट चित जोग समाधि, 
पाप पंक सव ररे ररे ्षररे ररे । मु० २। 
सकर विषय विष दर निवारी 
भव दव तापसुहररे॥ 
युद्ध खरूप रमणता रणी; 
निर्मम निर्मद वररे वररे वररे वरर ॥ मु०३। 
काडसग युद्धा धीर ध्यानमेः 
आसन सहज संथिर रे ॥ 
तप तेजे दीपे दया दरयो 


भ (0 ब 


तरि्चुवन वधु सुगिररे गिररे गिररे गिररे मु ०४ 


५७ 


सो मुनिषद प्रज सुहंकरः 
आतम आनंद भर रे॥ 
रञ्च मिन्र सम जन्म मरणको, 
जगतत मोक्ष इक करर कररे कररे कररेमुषु 
1 दोदा ॥ 
क्षमा मुक्ति जु न्ता, सल अकिंचन शम ! 
तप संजम घु रमणता, ब्रह्मचर्यं मुनि धर्म ॥९॥ 
( देङ-डमरी आद्‌ द्र नार कर कर गार. ) 
चिद्घन आनंद मुनिराज वंद, 
सव कटत फट. भवि प्रूज रंग ॥ 
मनमें उमंग समता रस भीना ॥चिद० अं०॥ 
जिम तर एूरे चेत भंग, - 
आतम संतोपें अधिक रग ॥ 
विन पीड ठे मकसद चंग, 
होके आनंद गोचर कर टीना ॥चिद्‌० १ 
कपाय टार पण इद्र रोध, 
पट काय पार मुनि शुद्ध योध ॥ 
संजम सतरे मन शद्ध सोधः 
मचे रणमें जोध मनसे नही टीना ॥चि०२ 


अररे सहख शिलांग धार, 

जयणा युत अचल आचार पार, 
नव विध युक्षिसे बह्म कार, 

आतम उजार भववन दव दीना ॥ चि०३ 
जे द्वादश्च विध तप करत चंग, 

दिन दिन शुद्ध संयम चदत रंग, 
सोनाकी परे धरे परिख चंग, 

चितमें अभग संजम रस रीना चि०॥४॥ 
देश कारु अनुमान नंद, 

संयम पारे मुनिराज चंद ॥ 
मिटे हषे रोक परमादः धंद 

आतम आनंद अनुभव रस पीना ॥ चि ०५ 

॥ काल्यम्‌ ॥ 

अखिलवस्तुविकासनभास्करं; 

मदनमोहतमस्पविनाराकम्‌ । 
नवपदावलिनाम सुभक्तितः, 

यचिमनाः प्रयजामि विदयुद्धये ॥.१॥ 
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॥ मंत्रः ॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्रव्युनिवारणाय श्रीमते साधवे 
जखादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ५॥ 
। ----~०२2~-- -- 
॥ पष्ठश्रीसम्यगदशेनपद पजा ॥ 
॥ दोहदा ॥ 
जिनवर भाषित तस्मे, रुचि रक्षण चित धार्‌ । 
सम्यग्‌ ददन प्रणमिषए, भवदुःख भंजन हार. 1१ 
( माद्‌ । थारी ग्रे अनादि निद्‌ 1 यह्‌ चाल ) 
मिटगरे अनादिः पीर, 
चिदानंद जागो तो सही ॥ अंचली ॥ 
विपरीत कदायरह मिध्यारूप जे, 
लखयागो तो सही । 
जिनवर भाषित तखरूचि, 
द्िगिखगोतो सही" मि०॥१॥ 
दरशन विना ज्ञान नही भवने; 
मानो तो सही । 
विना ज्ञानके चरण न होवे, 
जानो तो सही ¦! मि०॥२॥ 


द० 
निश्चयं करण रूप जस निर्मल, 
राक्ति ते सही । 
अनुभव करतः रूप सव छडी;..- - 
व्यक्ति तो सही ॥ मि०॥ ३॥ 
सत्ता शुद्ध निज ध्म परगट कर, 
छानो तो सदी । 
करणरुचि उचछ्ले वहु माने, 
ठानो तो सही ॥ ॥ मि०॥४॥ 
साध्य दृष्ट स्वं करणी कारण, 
धारो तो सही 
तत्व ज्ञान निज संपत मानी 
कारोतो सही ॥ मि०॥५॥ 
आत्माराम आनंदरस ङीनो, 
प्यारो तो सही । 
जिनवर भाषित सल मानकर, 
सारो तो सही ॥भि०॥६॥ 
1 दोदा॥ 
देव धमै गुरु तलकी, सदहणा परिणाम । 
सातो मरके मिट गये, सम्यग्‌ ट श्न नाम ॥१॥ 


६१ 


{ परज । निद दिन जो वारडी यदह चाट. ) 


सम्यम्‌ द.रौन पूज ङे जिम मिटे मन स्लोखा ॥ अं०। 

मर उपदाम खय उपरमे, 

खयसे हग खोखा । 
ति विध भंग सम दर्दने, 

जिनवर इम बोखा । स०॥ १॥ 
जिनधर्म दढ संगसे, 

अनुभव रस घोला । 
निज पर सत्ता ज्ञानसं, 

जिम मिरग चोखा ! स० ॥२॥ 
पांच वार उपरम रेः , 

क्षय उपम डोखा । ¦ 
संख्यातीत सो जानीए 

क्षय इहु अमोखा । स०॥३॥ 
जिस विन ज्ञान अज्ञाने, ` 

इत्ति तरु नवि मोखा । 
सुख निवोण न भवी रहे, 

समकरित विन भोखा । सर ६। 


६२ 

सड़सठ बोरे ऽकिकर्यो; ` ` ` 

ज्ञान चरण अंदोखा ।! 
भववन मिथ्या दहनको, 

दावानर तोडा । स०'५ 
सब करणीका मूख हे, 

शिव पंथ अमोला। -: `“ 
दन तेही ज आतमा, 

आतम रंग रोखा ! स ६। 

॥ काव्यम्‌ ॥, 


अखिखवस्तुविकासन भास्करे, 
मदनमोहतमस्सुविनाश्चकम्‌ । 
नवपदावलिनाम सुभक्तितः, 
श्रुचिमनाः प्रयजामि विशुद्धये । १। 
। मंत्रः! ॐ ह्वी श्री परमपुरूषाय परमेश्वराय 
जन्मजरासरस्युनिवारणाय श्रीमते 
सम्यगदशनाय जलादिकं यजामहे खाहा ॥ ६॥ 


~ 
। 


च 
=+ 
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\ सक्षमश्रीसम्यम्ञानपदपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
मिभ्या मोह कुपंथ ही, अन्न तिमिर करे द्र ! 
निज पर सत्ता सहु रहे, ज्ञान हि निम॑र सूर। १। 
( भैरवी । लागी छागन कदो यदह चा. ) 
ज्ञान सुहंकर चिदघन संगी, 
सक्तभगी मत सिरे ॥ अंचरी° ॥ 
शुद्ध ज्ञान मिथ्या मिरेसे, 
ज्ञानावरण विड़ारेरे ॥ 
पट द्रव्य नाना बोध खरूपे, 
निज इच्छा सव वारेरे॥क्ञा०॥ ११. 
गुर सेवासे योग्यता प्रगट, 
हेय उपादेय कारेरे ॥ 
ज्ञेय अनंत खरूपं भासे, 
दीप तिमिर जिम टारेरे॥ ज्ञा०१॥२॥ 
निदयानिद नादा अविनारी, 
सेदासेदः अभेमीरे\ 


+ 
एक अनेकही रूपी असरूपी, 
स्यादवाद नय संगीरे ॥ ज्ञा०॥३॥ 
अर्पितानर्पित सुख्य गौणता, 
साधन सिद्ध विरंगी रे॥ 
वाच्यावाच्य संरा निरंश्ी 
आनंद घन दुःख रंगी रे ॥-ज्ञा०॥४॥ 
विभाव खभावी शद्ध खभावी 
वीतराग जड़ संगीरे॥ 
संशय सवं ही दूर निवारे, 
आतम समरस चंगी.रे ॥ ज्ञा०-॥ ८॥ 
॥ दोहा ॥ 
सूत्र संयुत सू चीवत्‌ ; कचवर पड सञ्चार । 
विनसे नही तिम श्रुतयुत, पामे भको पार ।९। 
( ककण खोल देओ महारज यह चाल. ) 
सवमें ज्ञानवत.वड़ वीर, ` 
काटे सकर कम जंजीर ॥ अंचली° ॥ 
मक्षाभक्ष न जे विन जने 
गम्यागम्य नही पीने, 
कार्याकार्यं न जाने कीर ॥ स० ॥ १॥ 


९५ 


प्रथमे ज्ञान दही दया पिकछने, 
अक्ञानी नर सो नही जाने, 
ठेसे कहे सिद्धांते वीर ॥ स० ॥२॥. 
श्रद्धा सकर क्रियाका मूल 
तिसका मूल ही ज्ञान अमू, 
सचा ज्ञान धरो मन धीर ॥ स०॥३॥ 
पांचा ज्ञानमें श्चुत पधान, 
ख पर प्रकाश तिमिर मिटान, 
जगम अति उपगारी हीर ॥ सन्ध श 
रोकारोक प्रकारान हारा, 
त्रिभुवन सिद्धराज सुख भारा, 
सत्‌चिदः आतसराम गंभीर ॥ स० ॥ ५॥ 
॥ काच्यम्‌ ॥ 
अखिटवस्तुविकासनमास्करंः 
मदनमोहतमस्पुषिनाग्रकम्‌ 
नयपदावदिनाम स॒भक्तित 
शुचिसनाः प्रयजामि विद्युख्ये ॥॥ 
1 सवः ॐ ही श्री परसपुम्पाय परमेश्वराय 
जन्मजराखस्युनिवारणाय श्रीमते सम्यम्‌ ज्ञानाय 
जठादकु यजामह स्वाहा 1७ ` 


(ट ~ ~ ~- 


+ पण [1 


दद्‌ 


॥ जष्टमश्रीसम्यक्चारित्रपदपूजा 1 
1 दोदया ॥ । 
सकर जन्म प्रूरण करे, नहीं विराधे ठेश ! 
आराधक चारि्रको, ए जिनवर उपदेश ॥१॥ 
( वसंत-होरी ) 
वंदे कल्क करे कमाई रे, 
जाते नर भव सफर कराई, 
वंदे कलु करछे कमाई रे ॥ अंचली° ॥ 
ज्ञान तना फट चरण सुरणा, 
निराशंसता थाई ॥ 
आश्रव रोघ भवांब्ुधि तरिये, 
यानपात्र सुख दाइ ॥ वंदे०॥ १॥ 
धारो चरण नहीं भिरे मोरे, 
रंक राज्यं पद दाई ॥ 
वारह अंग पदे जस महिमा, 
क्योकर वरनी जाड ॥ वंदे० ॥ २॥ 
तच रमण जस मू सु्हकरः 
पर रमणा मिट जाई ॥ 


क | 


२७ 


सकट सिद्धि अनुक हए जवः 
सम दम संयम पाहू ॥ चंदे 1 
सामाधिक आटिः पंच भेददहेः 
टर विधं धमं सुहाई ¶ 
संवर समिति युक्ति आदि छे, 
ए जस नाम परजा ॥ वंदे०\॥ ४॥ 
अकषाय अति उञ्वर्‌ निम, 
मदन कदन विन्त खां ॥ 
आतमाराम आनदके दाता, 
चारित्र पद मन साईं ॥ षेदे० ॥ ५॥ 
॥ दोरा ॥ 
टेश सये षिरति भरी; गरही यत्ति अभिराम । 
ते चारिि सदा जयो, कीजे तास प्रणाम 1 १। 
( राग-ग्यमाय-दमरी पिताटख-व्रह्मलान नरी जानारः यट चाट.) 
चार्व मुज मन मानारे भिका ॥ चा० ॥ अं०। 
तरण परे ज सव सुख चंडी 
पट खंड केरा रानारे । 
चक्रवर्ति संयमसिरी चस्या, 
चारि अखय सुख दानारे 1 चा ५1 


६८ 


रक हआ चारित्र आदरे, ` ' 
इदः नरद. प्रूजानारे । 
असरण सरण चारित्र ही वहु, 
सतचिद आनद भरानारे । २। 
वारा मास संयम पयाये, 
अनुत्तर सुख ही कमानारे । 
शु शुक अभिजादय ते ऊपर, 
सो चारि महानारे । चा० ३। 
चथ ते अष्ट क्का संचय, 
. रिक्त करे सव थानारे । 
चारि नाम नि्ुक्तिए भाष्यो, 
ते वदु युण ठानारे । चा० ४। 
चासि सोइ आतमा मानो, 
निज खभावर रमानारे । ` 
मोह वने नहीं भ्रमण करतदहे, 
तव तुं आतम रानारे । चा० ५। 


॥ काव्यम्‌ ॥ 
अखिलवस्तुविकासनभास्करः, 
मदनमोहतमस्पुषिनादकम्‌ । , 


2९, 
नवपदावलिनाम संभक्तितः, 
शुचिमनाः प्रयजामि. विशुद्धये । १। 
। मंत्रः! ॐ दही श्री परसपुरूपाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्रस्युनिवांरणाय श्रीमत सम्यक 
चारिवाय जरादिकं यजामहे खाहा ॥ < ॥ 


>< 








॥ नवमश्रीसम्यकतपपदपृजा. ॥ 
॥ दोहा ॥ 
क्म दुम उन्मृखने, वर कुंजर अति रेग। 
तप समूह जयवत ही, नमो नमो मन चंग ॥९॥ 
( समक्ररी. तेगे दरस भन्ये धायो यह्‌ चाद. ) 
श्री तप सुज मन भायो आनदकर ॥श्री°॥ ॐ०॥ 
इच्छा रहित कपाय निवारी. 
टुध्यान सव ही मिटायो 1 
चाद्य अन्यतर मेद. सुहंकर, 
निर्हतक चित्त ठायो 1 आ० १। 
स्वं कमका मृ उखारी, 
दिव रमणी चित्त खत्रो । 


६८ 


रंक हआ चारित्र आदरे, ` ' 
इद ` नरिंद प्रूजानारे । 
असरण सरण चारित्र ही वटु, 
सतचिद आनद भरानारे । २। ` 
वारा मास संयम पयंये, 
अनुत्तर सुख दही कमानारे । 
शुक शुक अभिजालय ते ऊपर, 
सो चासि महानारे ! चा० ३। 
चथ ते अष्ट कमका संचय, 
र्कति करे सव थानारे । 
चारि नास निर्युक्तिए भाष्यो, 
ते वदु युण ठानारे । चा० 
चारि सोइ आतमा मानो, 
निज सखभाव रमानारे । 
मोह वने नहीं ्रमण करत हे, 
तव तं आतम रानारे । चा० ५। 
॥ काच्यम्‌ ॥ 


अखिखवस्वुविकासनभास्करः, 
मदनमोहतमस्सुविनारकम्‌ । 


ए 
नवपदावखिनाम सुभक्तितः, 
शुचिमनाः प्रयामि. विशुद्धये । १। 
। मंत्रः! ॐ दही श्री परमपुरूपाय परमेश्वराय 
जन्मजराख्रस्युनिवांरणाय श्रीमते सम्यक 
चारित्राय जखाडिकं यजामहे स्वाहा ॥ ८ ॥ 


>०-<*~ ~ 





॥ नवमश्रीसम्यकतपपदपृजा, । 
॥ दोदा ॥ 
कर्म दुम उन्मृरने, वर कलर अति रंग । 
तप समूह जयवंत ही, नमो नमो सन चंग 1९ 
( रामकल्यी. तेरो दसस भल पायो यह चाद. } 
श्री तप मुज सन भायो आनदकर ॥श्रीर। अ०॥ 
इच्छा रहित कपाय नित्ारी; 
दुष्यान सव दी मिटायो । 
चाद्य अभ्यंतर भेदः सुहुंकर. 
निहतुक चित्त उयो ! आ० १। 
स्यं कमका मृद उखारी, 
रिव रमणी चित्त सादा । 


ष 


७० 
अनादि संतति क्म उदी, 
महानंद पद पायो । आ० २। 
योग संयोग आहार निवारी, 
अक्रियता पद्‌ आयो । 
अंतर महूरत सवे संवरी, 
निज सत्ता परकटायो । आ० ३। 
कम निकाचित छिनकमें जारे, 
क्षमा सहित सुख दायो । 
तिस भव मुक्ति जने जिनंदजी, 
आदस्यो तप निरमायो । आ० ४। 
आमोदी आदि सव रष्धि, 
होवे जास पसायो । 
अष्ट महासिद्धि नव निधि प्रगट, 
सो तप जिनमत गायो । आ० ५। 
रिवसुख फर्‌ सुर नरवर संपदः; 
युष्प समान सुभायो । 
सो तप सुरतरु सम निय वंदु, 
मन वेछित फट दायो । ६ । 


७१ 
सर्वं मगरे पहरो सगल, 
जिनवर तंत्र सु गायो । 
सो तप पदः त्रिं कारम नमियेः 
आतमराम सहायो । आ० ७। 
॥ दोहा ॥ 
इच्छ सोधन संवरी, परणति समता जोग । 
नप है सोड ज आतमा, वरते निजगुण भोग ॥१॥ 
(राग सोरट. ) 
जिनजीने दीनी माने एक जरी, 
एक भुजंग पंच विष नागन, 
सघत तुरत मरी । जि० । अं०। 
समता संवर परणण छरी, 
समरस रग भरी। 
अचर समाधि तपपट्‌ रमतां, 
ममत्ता मूर जरी ! जि० १। 
योग असख ही जिनवर भाषित, 
नवपद मृख्य करी । 
कर्‌ अवटवन भवि सन शुद्ध, 
क्म जंजीर जरी । जिर २1 


७२ 


आगम नोआगम करी मेदे, 
आतम रमण करी | 

सप्तनय सतभगी अनघ वर, 
घरमे ही ऋद्धि धरी । जि० ३। 

ए नव पद शद्ध अयन करके 
निज घटम हि धरी ¦ 

चिदानंद घन सहज षिरास्ी, 
भववन दाह करी । जि० ४। 

सिरीपारु सिद्धचक्र आराधी, 
तनमन रोग हरी । 

नव भवांतर रिव कमला रे, 


आतमा्नद्‌ भरी 1 ५॥ 
॥ काव्यम्‌ ॥ , 


अखिखवस्तुविकासनभास्करः, 
मदनमोहतमस्पषिनाशकम्‌ । 
नवपदावदिनाम सुभक्तितः, . 
शुचिमनाः परयजामि षिुद्धये । १। 
॥ मंवः॥ ॐ दी श्री परमपुरुषाय परमेश्वरा 
जन्मजराश्रत्युनिवारणाय श्रीमते सम्यक्‌ तपर 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥ ९ ॥ 


=-= 


0 
५५ 
शी 


७२ 


॥ करर ॥ 
( जंगखा- तार कहरवा ) 
( भचिनदो जिनद जस वरणीने यह चाट. ) 
भवि चंदो जिनंदमत करणीने । म० ! अ०। 
इम नवपद संडख युण वरणी, 
च्यार न्यास दुःख हरणीने ॥ भ० ॥ १॥ 
सम्यक्‌ सात नये सव जाणी, 
आद्री कुमदि विहरणीने ॥ ० ॥२१ 
श्री तपगच्छ नभोसणि वर मुनिपति, 
पिजयसिह सूरि चरणीने ॥ भर १३1 
सदय कपुर क्षमा जिन उत्तम, 
पद्यरूप अघ ररणीने ॥ म०॥४॥ 
कीत्तिविजय कस्तूर सुगंधी, 
मणि तिमिर जग हर्णीने ॥ भ०॥५॥ 
श्री यरु बुद्धिं विजय महाराजा, 
विजयानंदः जिन सरणीने ॥ भ०॥६1॥ 
जीरा माम तिहां संघ जयकर, 
रख संपत उदय करणीने ॥ भर ॥७॥ 


भदे 


५.९ 


तिनके कथनसे रचना कीनी, 

खुगम रीत अघ हरणीने ॥ भ०॥ ८ ॥ 
वसुं युगं अक इंड भवे, 

पटी नगर सुख धरणीने ॥ भ० ॥ ९ ॥ 
रही चोमासा येह यण गाया, 
आतम शिववधू परणीने ॥ भ० ॥ १० ॥ 


शिन दन्द-रस 
{{ .॥ इति नवपदपूजा ॥ 4 
(2-०८-24 


॥ सत्तरभेदी पूजा ॥ 
------^+ ~ --- 
॥ दोद्ा ॥ 

सकर जिनद मुनींदकी, प्रजा सत्तर प्रकार । 
श्रावक शुद्ध भावे करे, पामे भवको पार ॥ १॥ 
ज्ञाता अगे द्रोपदी, प्रजे श्री जिनराज । 
रायपसेणी उपागमे, हित सुख शिवफट ताज रा 
न्हवण विङेपन वखयुग, वास फू वरमा । 
वर्णं चन्न ध्वज शोभी, रलाभरण रसा ॥३॥ 
खुमनगह अति शोभ, पुष्पपगर मंगरीक । 
भूप गीत नल नासु, करत मिटे सव भीक 1९॥ 





॥ प्रथमा सपनपृजा ॥ 
1 दोदा ॥ 
चि तनु वदन वसन धरी, मरे सुगंध विदा! 
कतक कखदा गेधादके, आनी माव विराट 1४ 
नमत्त पथम्‌ जिनराजकोः मुख वांधी युखकोप। 
भक्ति युक्तिसि प्रजां, रहे न रंचक दोप ॥२॥ 


७ 
( खमाच ॥ तार पंजाबी ठेको,) 

मान मद मनसे परिहरता, 

करी न्हवण जगदीद्य ॥ मा० अं०। 
समकितनी करनी दुःख हरनी, 

जिन परखार मनम धरता । 
अंग उपांग जिनेश्वर माखी, 

पाप पड़ल जरता ॥ मा०॥१॥ 
कंचन कटश भरी अति सुंदर, 

भ्रमु लन भव्रिजन. करता ॥ 

नरक वैतरणी कुमति नसे; 

महानंद वरता ॥ मा०॥ २॥ 
काम कोधकी तपत मिटवे, 

सुक्तिपंथ सुख पम धरता ॥ 
धमं कर्पतरु कंड. सींचतां 

अभरत घन क्षरता ॥ मा०॥३॥ 
जन्म मरणका पंक पारी 

पुण्य दशा उदये करता ॥ 
मंजरी संपद तरु.वद्धेनकी 

, अक्षय. निधि. भरता ॥ मा? ॥ ॥ 


मनकी तस्त मिरि सव मरी, 
पद कज ध्यान हिये धरता ॥ 
आतम अनुभव रसमें भीनो, 
भव समुद्र तरता ॥ सा०॥ ८1 
॥ दहितीया विस्ेपनपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
गाच दुही मन रेगसुं, महके अतिहि सुवास ॥ 
गेधकपायी वसनसुं, सकर फटे मन आसाधो 
चंदन मृगमद ऊुंङमे, भेरी माहि वरा ॥ 
रतन जडित कचोरी, करी कुमतिको नास ॥२ 
पग जाक करं खमे, मस्तकं जिनवर अंग ॥ 
भाट कटं उर उदरम, करे तिटक आते चग 
पूजक जन निज अंगम, रचे तिखक श्चुभचार ॥ 
ट कंठ उर उद.र॑मे, तप्त मिरावनदार ॥ ९॥ 
( सृमरा-पेजाची ठेग्ये-मानुचनम मेर नावराया-दरेली ) 
करी विलेपन जिनवर अगे, 
जन्म सप्र भविजन मने ॥ क०॥१॥ 


७८ 

मृगमद चंदन कुंकुम धारी, 

नव अंग तिरक करी थाने ॥ क० ॥२॥ 
ची नव निधि संपद परगटे, 

करम भरम सव क्षय जाने ॥` क० ॥३॥ 
मन तनु शीतर सव अघ टारी, 

जिनभक्ति मन तनु ठाने ॥ क० ॥४॥ 
चोसट सुरपति सुर गिरि रगे, 

करी विरेपनं धन माने ॥.क०॥ ५॥ 
जागी भाग्य दशा अव मेरी, 

जिनवर वचन हिये ठाने ॥ क० ॥ ६ ॥ 
परम शिश्चिरता परभु तन करता, 

चित्‌ सुख अधिके पगटाने ॥ क ॥७॥ 
ञआतमानंदी जिनवर प्रजी, 

ग्ध खरूप निज घट आने ॥ क० ॥< 


॥ तृतीया वस्रयुगख्पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वसनय॒गख अति उज्ज्वले, निमंख अतिही अभंग, 
नेत्रयुगट सूरि कहे, यही मतांतर संग ॥ १॥ 


५५ #॥०। 
५५५ 


कोमल चंदन चरविये, कमक खचित वर चेग ¶ 
है पद्व युचि पञ दिर, पहिरावे सन रंग प२॥ 
द्रोपदी शक्र सुरियाभनें; पूजे जिम जिनचंढः ॥ 
श्रावक तिम प्रूजन करे, प्रगट परमानंदः ॥ ३॥ 
पाप भृहण अंग द्ृहणां, दीजं प्रूजन काज ॥ 
सकर करम मर श्चय करी, पामे यविचर राज 
( सोरट-पंजावी ठेको-कुवजाने जाड डास-देडी ) 
जिनदर्न सोहनगारा, 
जिने पाप कटक पारा 1 जि० ॥अंना 
पूजा वस्र युगर जुचि संगेः 
भावना मनसे विचारा । 
निश्चय व्यवहारी तुम धर्म; 
वरतं आनंदकारा ॥ जि ॥ १॥ 
ज्ञान क्रिया शुद्ध अनुभव रगे; 
करू विवेचन सारा । 
स्व पर सत्ता धर हूर सच, 
कमं कटकं पहारा ॥ जि० 1२ ॥ 
कैट युगल वसन अर्चते, 
मागत हं निरपरारा 1 


८० 
कल्पतरु लुं वित परे, 
नरे करम कटारा ॥ जि०॥ ३॥ 
भवोदधि तारण पोत मीलखातं, 
विदघन मंगर कारा | 
श्री जिनचंद जिनेश्वर मेरे, 
चरण दारण तुम धारा ॥ जि०॥४॥ 
अजर अमर अज अरुख निरंजन, 
भजन करम पहारा 1 
आतमानंदी पाप निकंदयी, 
जीवन पाण आधाय ॥ जि०॥ ५॥ 


॥ चतुथी गंधपूजा ॥ 
1 दोह्य ॥ 

चौथी परजा वासकी, वासित चेतन रूप ॥ 
कुमति कुधी मिटी गड, प्रगटे आतमरूप श 
समति अति हित भइ, रागी . अनुभव वास । 
वास सुगंभे प्रूजतां, मोह सुभटको नास ॥ २॥ 
कुंकम चंदन सगमदा, ङम चूणं घनसार । 
जिनवर अंगे पूजत, हियं राभ अपार ॥३॥ 








८२ 
( सग जंगखे-जव मोदे उागरीया देशी ) - 
अव मोहे पार उतार जिनंदजी 
अच सोहे पार उतार । 
चिदार्नद धन अंतरजामी, 
अच मोहे पार उतार ॥ अचि ॥ 
वासखेपसतं पूजन करतां, 
जनम मरण दुःख टार ॥ जि० ॥ 
निजयुण मध सुर्गधी .महके, 
दहे कुमति मदः मार ॥ जि०॥ १९॥ 
जिन पूजत दी अति मन रंग, 
भगे भरम अपार ॥ जि० ॥ 
पुद्गल संगी दुर्मध नारो; 
वरते जय जयकार ॥ जि० ॥ २॥ 
कृकुम चंदन गमद: मेटी, 
कुसुम गंध घनसार ॥ जि० ॥ 
जिनवर पूजन रंगं रचे 
कुमति संगम सव छर्‌ ॥ जि०॥३॥ 
विजय देव्ता जिनवर पज, 
जीवाभिगस मद्यार \॥ नि 1 


९६० 


८ 
श्रावकं 'तिम जिन वासे पूज, 
गृहस्य. घमको सार ॥ जि०॥ ४ ॥ 
समकितकी करणी शुभ वरणी, 
जिन गणधर हितकार ॥ जि० ॥ 
आतम अनुभव रंगरंगीला, 
, बास यजनका सार ॥ जि०॥ ५॥ 
॥ पंचमी युष्पारोदणयपूजा ॥ 
। ॥ दोदा ॥ 
मन विकसे जिन देखतां, विकसित कूर अपार) 
जिन पूजा ए प॑वमी, पंचमी गति दातार॥१॥ 
पंच वरणके एसे, पूजे त्रिभुवन नाथ । 
पच विधन भवि क्षय करी,साधे दिवपुर साथ ॥२॥ 
( कदेरचा-डमयी-पास जिनदा ग्रु, मेरे मन चसीया-देशी ) 
अहन्‌ जिनंदा पथु मेरे मन वसीया ॥ अं० ॥ 
मोगर छार युखाव मारुती, 
चंपक केतकी निरख हरसीयोा ॥ अ० ॥ १ ॥ 
कंद भियंय॒ वेछि मचङंदा, 
वोसिरी जाइ अधिक दरसीया ॥ अ०॥२॥ 


८ 


जट थर कुसुम सुधी महके, 

जिनवर पूजन जिम हरि रसीया ॥ अ०॥३॥ 
पंच वाण पीडे नहीं मुञ्चको, 

जव श्रश्चु चरणे एर फरसीया ॥ अ० ॥ ९ ॥ 
जडता दूर गदं सव मेरी; 

पांच आवरण उखार धरसीया †¶ अ० ॥ ५॥ 
अवर देवको आक धततृरा, 

तुमरे पेच रंग फूट वरसीया ॥ अ० ॥ ६ ॥ 
जिन चरणे सह तपतत मिटत है, 

आतम अनभव मेघ वरसीया ॥ अ०॥७॥ 


[9 


॥ पष्ठी पुप्पमासपृजा ॥ 
॥ दोदा॥ 
छी प्रजा जिन तणी, गुंथी ङसुमकी मा ॥ 
जिन कंटे धापी करी, रालियें दुःख जंजाट ॥ १॥ 
पच वरण कुसुमं करी; गधी जिन युण माड ॥ 
वरमालखा प मुकिकी, वरे भक्त सविदा ॥२॥ 
{ गग संगो ताद पपरन ॥) 
कुसुममालसें जो जिन पलं 
कम कंक नसे भव्रि तेर ॥ ० अंग 
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नाग पुन्नाम पिथंयु केतकी, 
चंपक दमनक द्ूसुम घनेरे ॥ 
मद्धिका नव मिका जुद्ध जाति, ` 
तिरक वसंतिक सव रंग हे रे ॥ कु० ॥ १॥ 
करप अरोक बकुरु मगर्द॑ती, 
पाड मर्क माङती टेरे ॥ 
गधी पच वरणकी मारा; _ 
पाप पंक सव दूर करे रे ॥ ० ॥ २॥ 
भाव विचारी निजयण माला, 
पुस मांगे अरज करे रे ॥ 
सवै मंगख्की माला रोपे, 
विघन सकट सव साथ जरे रे ॥ कु० ॥ ३॥ 
आतमानंदी जगयुर पूजी; 
कुमति फंद सव दूर भगेरे॥ ` 
पूरण पुण्य जिन वर प्रजे, 
ञआनंदरूप अनूप जगे रे ॥ क० ॥ ४॥ 


~+ “ -------->>-0-८+----~---- 


॥ 


ह 
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समी अंगरचनापजा ॥ - 
- 1 दोहा ॥ 
पांच वरणके एरुकी, प्रजा सातमी मान ॥ 
प्रमु अगे अंगी रची, टदहिये केवलन्ञान ॥ १ ॥ 
मुक्तिवधूकी पिका, वरणी श्री जिनदेव ॥ 
सुधी तत्व समजे सदी, मूढ न जाणे सेवाम्‌ 
( तम दीनके नाध दया टा ॥ ए देष्ी) 
तुम विदःचन चंद. आनंद लाल, 
तोरे दद्यन की विहारी ॥ तु० ॥९ 
पंचवरण एरोस अगीयां, 
विकसे ञ्चं केसर क्यारी ॥ लु° ॥२॥ 
कुटः गुखाव मर्क अरदो, 
सपक जाति मंदारी ॥ तु०॥३२॥ 
सोवन जाती दमनक सोहे, 
सन तनु जित विकारी ५ चु° ॥9ा 
असख निरंजन ज्योति कासे, 
पुद्गल संग निवारी ॥ तुर ॥ २॥ 
सम्यग्‌ दयान ज्ञानस्वरुपी. 
पू्णानंदः चिहारी चु० ॥ ६॥ 


दै 
आतम सत्ता जबही परगट, 
तव ही रहे भव पारी ॥ त° ॥ ७॥ 


अष्टमी चुणेपूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 
जिनपति पूजा आटमी, अगर भटा घन सार ॥ 
सेखारस सरगमद करी, चूरण करी अपार ॥१॥ 
चु्लाराहण प्रूजना, सुमति मन आनंद. ॥ 
कुमति जन खीजे अति, भाग्यहीन मतिमंद ॥२॥ 
( जोगीयो-नाथ मैं छडके गढ़ भगिरनार गयो री देदी ) 
करम करुक द्यो री, 
नाथ जिन जजके ॥ करम ॥ अ०॥ 
अगर सेखारस खगमद चूरी, 
अति धनसार मद्यो री ॥ ना० ॥१॥ 
तीर्थं कर पद शांति जिनेश्वर, 
जिन प्रूजीने यद्यो री ॥ ना०२॥ 
अष्ट करम दल-उदभर चरी, 
तस्ररमणको खद्यो री ॥ ना ॥२॥ 
आटो ही प्रवचन पाटन शरा, 
दृष्टि आट रद्यो री धना ॥ ४॥ 


८9 


श्रद्धा भासन रमणता प्रगट; - 

श्री जिनराज कद्यो री ¶॥ ना० ॥५॥ 
आतम सहजानदं हमारा; 

आटमी पूजा चद्यो री ॥ ना०॥६॥ 


"० -0-(-- 


॥ नचमी ध्वजपजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


पंचवरण ध्वज शोभती, घेघरिको धमकार ॥ 
हेम दंड मन मोहनी, ख्षू पताका सार ॥ १॥ 
रणञ्चण करती नाचती, शोभित जिनधरश्रंग ॥ 
खहके पवन स्कोरसे, वाजत नाद्‌ अभंग २॥ 
इंद्राणी मस्तक कड, करे प्रदक्षिणा सार ॥ 
सधव्रा तिम षिधि साचवे, पाप निवारणदार ॥२॥ 
( ख्मरी पंजायीटेको यारष्ट्र नार दरेछी ) 
आइ संदर नार; कर कर सिगार, 
खाड़ी चख दार; मन मोदधार, 
भ्रमु युणषिधार, यच सव क्षयकोना ॥ आ ॥ १ ॥ 
जोजन उतम, अति सहस्र चंग, 
गद गगन रघ, सवि हरण संग ॥ 
सत्र जय उतंग, पद्ध छिनकमं दीनो 1 जारो 
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जिम ध्वज उतंग,- तिम पदः अर्भग, 
जिन भक्तिरंगः, भवि मुक्ति मंग 

चिदघन आनंद, समतारस भीनो ॥ आ० ॥ ३॥ 
` अव तार नाथ, मुज कर सनाथ, 

, तन्यो कयरु साथ, मुज पकड हाथ, 
दीनाके नाथ, जिनवच रस पीनो ॥ आ० ॥४॥ 
आतम आनंद, तुम चरण वंद, 

सव कटत फंद, भयो शिरिर चंद ॥ - 
जिन पठित छंद, ध्वजपूजन कीनो ॥ आ० ॥ ५॥ 
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॥ दरमी आभरण पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


रोमित जिनवर मस्तके, रयण मुकुट स्चरूकंत ॥ 
भाल तिंरुक अंगद भुजा;,कंडर अति चमकंत ।१॥ 
सुरपति जिन अंगे र्वै, रल्लाभरण विद्राट १ 
तिम श्रावक प्रजा करे, कटे कृरम जंजार्‌ ॥२॥ 
( जंगलो, ताट दादयो ॥ अंग्रेजी वाजेकी चाट ) 
आनद. कंद पूजतां जिनंद चंद हं ॥ अं०॥ 
मोती ज्योति खार हीर हंस अंक च्यु) 
कड्‌ सुधार करण सुक्कुट धार चुं ॥ आ०॥९॥ 


त 
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सूर चंद कंडे शोभित कान दूँ ॥ 
अंगद कंठ कंटखो मुनींद्‌ तार तुं सागरा 
भार तिरक चंग रग खंग चंगन्युं 1 
चमक दमक नंदनी कंद.पं जीत तुं ॥ आग दप 
व्यवहार भाप्य भाखीयो जिनंद. विव युं ॥ 
करे सिंगार परार कम जार जार तुं 1 आ०॥९॥ 
बृद्धि भाव आत्तसा उमंग कार तुं ॥ 
निमित्त शुद्ध भावका पियार कार तुं आ ० 
॥ एकाद युप्पखहपजा ॥ 
॥ दोटा ॥ 
पुप्पघरो मन रेजनोः फटे अटसुत पट ॥ 
महक परिमर वासना, रहके मंगलमृ ॥ १ ॥ 
शोथित जिनवर वीचमे, जिम तारम चंद ॥ 
मवि चकोर मन मोदसे, निरखी सहे आनंद ॥२॥ 
{ मवमाय, पञावीटेको. घांनि ददन पलं देखे नयन द्रेणी ) 
चंट.चटन जिन देख नयन, 
मन अमीर भीनोरे ॥ अचि ॥ 
राय वेट स्र मारिका छदः; 


# 
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मोगर तिरक जाति मचजंद्‌ ॥ 
केतकी दमनक सरस रंग, 

चंपक रस भीनो रे ॥ चं०॥ १॥ 
इत्यादिक श्युभ पूर रसाल, 

घर विरचे मन रंजन खार ॥ 
जाली श्रोखा वचितरी रार, 

` सुर मंडप कीनोरे ॥ चं०॥२॥ 

यच्छ सुमखा रवां सार, 

चंदुआ तोरण मनोहार ॥ 
इंद्रभुवनको रंगधार, 
भव पातक छीनोरे ॥ च०॥३॥ 

कुसुमायुधके मारन काज, 
परलधरे थापे जिनराज ॥ 

जिम रहिये शिवपुरको राज 
सव पातक खीनोरे ॥ चं० ॥ ४॥ 

आतम अनुभव रसम रंग, 
क्रारण कारज समञ्च तुं चंग ॥ 
द्र करो तुम ऊयुरु संग, 

नरभव फर लीनोरे ॥ चं० ॥ ५॥ 


४ 4 
॥ दादरी पुप्पवपणपूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 
चादल करी वपां करे, पंचवरण सुर एूख ॥ 
हरे ताप सव जगतको, जानुदघन अमूल ॥९॥ 
॥ अड द्द 
फट पगर अति चंग, रंग वाटर करी, 
परिमर अति सहकंत, मिटे नर मधुकरी ॥ 
जानुदघन अति सरस, विकच अधो वींर हे । 
वरसे वाधा रहित, रचे जिम खीर हे॥९॥ 
{ चसंत-दरीपचदी-साचा साहिव मेय चितामणी स्मामी-देद्ी) 
मंगट जिन नामे आनंद भविको घनेरा ! अं०। 
फूट पगर चदरी स्रीरे, 
देट बीट जिनकेरा ¦! स० ॥ १॥ 
पीडा रहित हग मधुकर रजेः, 
गावत जिन युण तेरा 1 मं०॥२१॥ 
ताप दह्रे तिह सेकका रे 
जिन चरणे जस उरा ॥ मं०॥३.॥ 
अद्रुभ करम दद्र गयेरे 
श्री जिन नाम रटेरा॥मं०॥९॥ 
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आतम निमर भावं करीने, 
पूजे मिटत अंधेरा ॥ मं०॥ ५॥ 


1 त्रयोदशी जष्टमंगरपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


स्वस्तिक दपण कभ हे, भद्रासन वधमान ॥ 
श्रीवछछ नंदावततै हे, मीनयुगक खुविधान ॥ १॥ 
अतुङ विमरु खंडित नहीं, पच वरण के साट ॥ 
चंद्र किरण सम उनले, युवती रे विदशाट .॥२॥ 
अति सरक्षण तंदुटे, छेखी मंगर आट ॥ 
जिनवर अगं परजां, आनंद भंगरु ठाठ ॥३॥ 
( श्रीयग-जिन गुण गानं श्रुति अखतं देशी ) 
मंगलप्रूजा सुरतस्कंद ॥ अंचलि ॥ - 
सिद्धि आठ आनंद प्रपंचे, 
आठ करमका काटे फंद ॥ मं०॥ १॥ 
आं मद्‌ भये छिकनमें दरे, 
पूरे अड्‌ युण गये सव धंद. ॥ मं०॥ २॥ 
जो जन आठ मगल प्रजं 
तस धर -कमटखा केठि करद्‌ ॥ मं०.॥ ३॥ 
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आठ प्रवचन सुधा रस प्रगट, 
सूरि संपदा अतिही ठरहंद ॥ मं०॥४॥ 

आतम अगुण चिद्घन रारि 
सहज विलासी आतम चंद ॥ म०॥ ५॥ 

॥ चतुरं धृपपूजा ॥ 
॥ दोरा ॥ 
मरगमडः अगर सेखारस, गंधवदी घनसार । 
कःष्णागर शुद्ध कुंदरू, चंदन अवर भार । १। 
सुरभि दव्य मिखायके, करं दशांगज धरूप॥ 
भ्रूपदानमे रे करी; प्रजे तरिसुवनमूप ॥ री 
( गग पीद्टु ॥ ताट-द्रीप्चदी) 

मेरे जिनंदकी धूपसे प्रजा, 

कुमति कगंधी दूर हरी रे ॥ मेरे० ॥ 
रोग हरे करे निजयुण गधी, 

दे जंजीर फुरस्की घधी, 
निमख भाव धरे जग धटी, 

मुजे उतारे पार, मरे करतार, 
के अघ सव्र दर करीरे ॥मे०॥ १1 
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उष्व गति सूचक भवि केरी, 
परमः ब्रह्य तुम नाम जपेरी, 

मिथ्या वास दुखरास इरे री, 
करो निरंजनः नाथ, मुक्तिका साथ, 

के ममता मूर जरीरे ॥ मे०॥२॥ 
धूपसें पजा जिनवर केरी, 

सुक्तिवधू भड छिनकमें चेरी, 
अवतो क्यों पु कीनी देरी 

तुमदी निरंजन रूप, त्रिखोकी भूष, 
के षिपदा दूर करीरे ॥मे०॥३॥ 

आतम मंगर आनंद कारी, 
तुमरी चरण सरण अव धारी, 

पूजे जेम हरि तेम आगारी 
मंगर कमला कद, रारदका चंद 

के तामस दूर हरीरे ॥ मे० ॥ ४॥ ` 





॥ पंचदङ्री भीतपूजा ॥ ` 
1 ददा 1: ` 
याम भरे आलापिने, गवे जिनयुण गीत ¦ 
भवे सुधी भावना, जाचे परम पुनीत ॥ १ ॥ 
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फट अनत पंचादाके, भाखे श्री जगदीश । 
गीत न्र शुध नादसे, जो प्रजं जिन ईदा ॥२॥ 
तीन याम खर सातसे, मूर्छना इक वीस 
जिन यण गावें भक्तिसुं, तार तीस उगणीस ॥३॥ 
( राग श्रीसग-रेको पंजायी) 
जिन युण मावत सुरसुंदरी ॥ अंचलि ॥ 
चंपक वरणी सुर मनहरणी 
चद्मुखी श्रंगार धरी ॥ जि०॥१॥ 
तार शदंग चंसरी मंडल; 
वेणु उपांग धुनि सधुरी ॥ जिर ॥ 
देव कुमार कुमारी आपे, 
जिनण गावे भक्ति भरी ॥२॥ 
नकुल सुकंद वीण अति चंगी; 
ताट छंटः यति सिमरी ॥जि०॥९॥ 
अखे निरंजन ज्योति पकार, 
चिदानंदः सत्रप धरी ॥ जि०॥ ५ 
अजरे अमर पथु दश दिवेकर 
सवं भयंकर दूर हरी ॥ जि०॥ ६१ 


९६ 
आतम रूप आनंद घन संगी, 
रगी निज युण गीत करी ॥ जि० ॥७॥ 
॥ पोडशी नाटकपूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 

नाटक प्रजा सोमी, सजी सोरे श्चुमार । 
नाचे परभुके आगे, भव नाटक सव टार ॥१॥ 
देव कुमर मरी मिरी, नाचे इक शत आट॥ 
रचे संगीत सुहावना, वत्ति विधका नाट ॥२॥ 
रावण ने मंदोदरी, प्रभावती सुरियाभ ॥ 
द्रोपदी ज्ञाता अगम, छियो जन्मको खाम्‌ ॥३॥ 
टारे भव नाटक सवी, हे जिन दीन दयाल | 
मिर कर सुर नाटक करे, सुधर वजावे ताल ॥ध॥ 


( राग कल्याण ॥ ताल दादसे ) 
नाचत सुर वृद छंदः संगर युन गारी ध्ंगा 
कुमर कुमरी कर संकेत, 
आट शत मिरु भ्रमरी देत ॥ 
मद तार रण र्णांटः 
घुंघुरु पग धारी ॥ ना ॥ १॥ 
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वाजत जिहां सृर्दग तारः 

धप मप धुधुम किट धमार्‌ ॥ 
रग चगद्रंग दंग 

त्रौ ओं त्रिक तारी ॥ ना०॥२॥ 
तता थे येइ तान छेत; 

सुरज राग रंग देत ॥ 
तान सान गान जान; 

किट नट धुनि धारी ॥ ना०॥३॥ 
तं जिनंद. शिदिर चैदः 

मुनिजन सव तार व्रंद्‌ ॥ 
मंगर आनंदः कंद 

जय जय रिवचारी ॥ ना०॥£॥ 
रावण अष्टापद गिर्यटः 

नाच्यो सव साज संग ॥ 
वध्यो जिन पद उर्तग, 

आतम दिततकारी ॥ ना०॥५॥ 
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॥ ससदस्री वाचपूजाः॥ 
॥ दोदा ॥ 
तत वितत घन च्ुसरे, बाय भेद ए चार । 
विविध ध्वनि कर रोभती, पूजा सतरमी सार १ 
ससवसरणमें वाजिया, नाद तणा स्कार ॥ 
ढोर दमामा दुहुंभीः भैरी पणव उदार धरो 
वेण वीणा किंकिणी, षड्‌ भ्रामरी मरदेग ॥ 
खदरी भमा नादय, शरण मुरजंग ॥ २॥ 
पंच ङ्द वाजे करी, प्रजे श्री अरिहंत । 
सनर्वांछितषर पामिर्यै, रहिये खमि अनंत ॥४॥ 
८ जगदो-मन मोह्या जंगरूकी हरणीने-ष्देश्ी ) 
भवि नदो जिनद जस वरणीने ॥ अं०॥ 
वीण कहे जग तुं चिरनंदी; 
धन धन जग तुम करणीने ॥ भ० ॥९॥ 
तुं जग नंदी आनंद कंदी, 
तवी कहे युण वरणीने ॥५.अ०॥ २॥ 
निर्म ज्ञान वचन मुख साचे; 
तूण कहे हुःख हरणीने ॥ भ०॥ ३॥ 


च के 


कुमति पंथ सव दिने नासे, 
जिनद्ासन उदे धरणीने ॥ भ ॥ ९ ॥ 
मग दीपक आरति करना, 
आतम चित्त श्युभ भरणीने ॥ भ० 1 
व 
॥ अथ कट्‌ ॥ 
1 रेता ॥ 
जिनंदः जस आज मं गायो 
गयो अघ दर मो मनको 
सात अद काव्य द्रे करके, 
शुण सच देत्र देवनको ॥ जि० ॥१॥ 
तप गच्छ गगन र्षि रूपा 
टर त्रिजयसिह्‌ युर सपा) 
सत्य कपुर विजय राजा, 
क्षमा जिन उत्तमा ताजा ॥ जि० २ 
पद्य युन स्प यण भाजा. 
कीति कम्र जग द्ाजा ॥ 
मणि बुद्धि जगनमं गाज, 
मुक्ति गणिसंप्रनियना ४५ जि०प३॥ 
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विजग्र आनंद खघु नंदा, 
निधि शिखी अंक हे चंदा (१९३९)॥ 
अवारे नगरमे गायो 
निजातम रूप हं पायो ॥ जि० ॥४॥ 
॥ इति सत्तरमेदी पूजा ॥ 
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॥ अथ विंशतिस्थानक पूजा ॥ 


1 
॥ प्रथमा अरिं तपदपूजा ॥ 
9 ॥ दोदा ॥ 

समरस रसभर अघहर, करम भरम सव नास ॥ 
कर मन मगन धरम धर, श्रीशखेश्चर पास ॥१॥ 
वस्तु सकर पकारिनी, भासिनी चिद घनरूप ॥ 
स्यादवाद्‌ मत काशिनी, जिनवाणी रसक्रूप ॥२॥ 
छे अंग आवदयक, वीदा निमित्त विधान ॥ 

ते साये जिनपद खे, अजर अमरकी खान ॥३॥ 
जिन गणधर वाणी नमी, आणी भाव उदार ॥ 
विंदति पदः प्रजन त्रिधिःकदिसुं विधि विस्तार ॥४॥ 


१०६ 


वरिराति तप पढ सारिखी,करणी अचर न कोय ॥ 
जो भविस रेगसं, अहन्‌रुपी होय ॥ ५॥ 
कमस पीर चरिकोपरि, थापी जिनवर वीरा ॥ 
सामथी सहु मेखके, पूजे त्रिसुवन ईश ॥ ६ ॥ 
एक एक पद. प्रूजीयं, पंच अष्ट सत्तार ॥ 
दरव्याच॑नविधि जाणियं, इग विस विधि विस्तार ७ 
( धन्याक्री-दो नयणांदरा मास्या मर्जादा परदरेश्षीडा प्दे्षी) 
रिहत पट्‌ मनरंग, 
विदानंदः असिटितपद० ॥ अचि ॥ 
चिदानंदघन संगलरुपी, 
भिध्या तिमिर दिर्णदः ॥ चि०१॥ 
चातिस अतिद्राय पंतिस वाणी, 
गुण वारे सुखकंद्‌ ॥ चि० २) 
महागाप महामादण किय, 
काटे भव भव फट्‌ 1 चि०र॥ 
निचामक सत्थवाह्‌ भणीज, 
परि चकोर मन चेद ॥ वि २१ 
व्यार निश्नप स्प जग रंजन; 
भजन करम नरिट्‌ ॥ चि०॥५॥ 


१०४ 


विजय आनंद रघु नंदा, 
निधि शिखी अंक हे चंदा (१९३९) 
अंबार नगरमे गायो 
निजातम रूप हं पायो ॥ जि० ॥९॥ 
॥ इति सत्तरभेदी पूजा ॥ 
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॥ अथ विंदति्ानक्‌ पूजा ॥ 


॥ प्रथमा अरिदंतपदपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

समरस रसभर अघहर, करम भरम सव नास ॥ 
केर मन मगन धरम धर, श्रीश्चंखेश्वर पास ॥१॥ 
वस्तु सकट प्रकाशिनी, भासिनी चिदघनरूप ॥ 
स्यादवाद. मत काशचिनी, जिनवाणी रसकरूप ॥२॥ 
छे अंग आवरयके, वीर निमित्त विधान ॥ 

ते साधे जिनपदः छह, अजर अमरकी खान ॥३॥ 
जिन गणधर वाणी नमीः. आणी भाव्र उदार ॥ 
विंदति पद. प्रजन विधि,कदिसं विभि विस्तार ॥९॥ 


२०१ 


विरति तप पटः सारिखी+करणी अवर न कोय ॥ 
जो भविसाधे रंगसं, अर्हनरूपी होय ॥ ५॥ 
कमस पीट चरिकोपरि, थापी जिनवर बीड ॥ 
सामथी सहु मेलके, प्रजं च्रिुवन इश ॥ ६ ॥ 
एक एक पदः प्रजी; पंच अष्ट सत्तार ॥ 
दव्याचंनविधि जाणिर्ये, इग विस विधि विस्तार ७ 
( धन्याध्री-दो नय्णाद्रा मास्या मस्जददा परदेदीडा प्देश्षी) 
अरित पट मनरंग, 
चिदानंद अरिहैतपद्‌० ॥ अचि ॥ 
चिदानंदघन मंगरस्पी, 
मिश्या तिमिर हिणंदः ॥ चि०१॥ 
व्योतिस अतिराय पंतिस वाणी, 
युण वारे सुखकंदः ॥ चि० २॥ 
महागोप महामाहण किय, 
कारे भत्र भव फट्‌ ॥ चि०॥ 
नियामक सस्थवाह्‌ भणीज, 
भवि चक्रार मन चंद + वि० ॥ 
चार निक्षेप रुप जय रंजन, 
भजन करम नरिदि ॥ चिर) ५ 


ए 
5 न 


९०९ 


अवर देव वामा वश्च कीने, 
' तं निकरंक महिंद ॥ चि० ६ ॥ 
ज्ञायक नायक शुभगति दायकः, 
तं जिन चिदघन चंद ॥ चि० ७॥ 
देवपार श्रेणिक पद साधी, 
र [कर्‌ $ 
अरिहंत पद निपजंद ॥ चि० ८ ॥ 
सवं रिवंकर ईश्च निरंजन, 
गत किम सव धद ॥ चि०९॥ 
जिनके पच कल्याणक जगे, 
करे उदययोत अमंद ॥ चि० १० ॥ 
ई € करीन 
आतम निम भाव 
=+» * 
प्रजं त्रिसुवन इद ॥ चि ११ ॥ 
॥ काव्यं ॥ हु तविखंवितच्रत्तम्‌ ॥ 
अतिरायादियणाब्धिवदास्यकं, 
जिनवर्‌दपदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिककमेरिटोचयसूद नं, 
[क ह 9 
कुरुत विंरातिसंपदप्रजनम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ मंच्रः॥ ॐ ह्वी श्री परमयपुरूपाय परमेश्वराय 
[क ते 
. जन्मजराम्रच्युनिवासणाय श्रीमते अ 


भव््ातपदटिकं यजामहे खहा ॥ १॥ 


---->-०-<~-- 


१०३ 
॥ दितीया सिद्धपदपृजा ॥ 
॥ द्रोदा ॥ 
तयु त्रिभाग दरं करी, घन खर्प अधना ॥ 
ज्ञान खरूपी अगम गति, खोकालोक पकार ए 
अक्षर अमर अगोचरा, सूप रेख षिन खट ॥ 
जे प्रजं सो भवि रहे; अहन्‌ पदः उजमाल धरा 
1 पटना दीपनदी ॥ 
( फन्दा म नरि सदना र, तुमचे २ संग चल्टु-टक्षी) 
सिद्धः यच अआनंदी रे, 
ज्योतिमे ज्योति मिटटी ॥ अचि ॥ 
अज अख अमूरति रे; 
निज गुण रंमरटी ॥ स्ि०॥ 1 
दिव अजर अनंगी रे; 
करमको कंद दी ॥ सि? २१ 
समय णक्रमं चिपद्यी रे, 
नासर पिर आ्रिर्‌ वटी ॥ नि०॥द 
धरु णकः समय यनिका र 
अनन चतुष्टय मिरी ¶ कि 11. 


॥। 


९०४ 


युण एक तरिरा धारी रे, । 

निमंरु पाप गली ॥ स्ि०॥ ५॥ 
तरह कारके देवा रे, 

सब सुख मेर मिटी ॥ सि० ॥ ६॥ 
युणानंत करीजं रे, 

वर गित वरग वरी ॥ सि० ॥७॥ 
नभ एक प्देरोरे, 

सव सुख युंज भिलि ॥ सि० ॥ ८ ॥ 
रोकारोक न मवेरे, 

जिनवर तंत्र चरी ॥ सि०॥९॥ 
बंधन छेद असंगा रे, 

पूर प्रयोग फ़री ॥ सिं०॥ १०॥ 
गति करण निदाना रे, 

सुमति संग भरी ॥ सि० ॥ ११ ॥ 
हस्तिपार्‌ आराधी रेः 

जिनपद सिद्ध ठुरखी ॥ सिर ॥ १२॥ 
पु आतमानंटी रे, 

पूजत कुमति ट्टी ॥ ्ि° ॥ १३॥ 


कणि ई # = 
१ म 


॥ काव्य ॥ 
अतिदयादियुणान्िवदान्यकं, 
जिनवरेदढरपदस्य निदानकृम्‌ ॥ 
निखिटकम॑टिटोचयसूटनं, 
कुरुत विरातिसंपदपूजनम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ मचः 1 ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमे श्राय 
जन्मजराद्रल्युनिवारणाय श्रीमते सिद्धाय 
जलादिकं यजामहे खहा ॥ २ ॥ 


[01 


॥ तृत्तीया प्रचचनपदपूजा ॥ 
॥ दोटा ॥ 


चिजे प्रवचन पूजीयंः करी कृमतिसग दूर ॥ 
मिध्यामत राटी सवे; जन्म मरण दुम्ख चराश 
भाव रोगकी पधि, अग्रत सिंचनहार ॥ 
अनर भय ताप निवारिणी. रिहत पद फल्टकार 
[1 सानि सनटल्मय 
पतन्नं पद भवेपार उनारे, 
पलो भवि मनरेगर्‌ 1 पवना संचदिप 


९०९ 


प्रवचन अभरत रस भरी ध्याने 
चिदघन रग रगीरुरे॥ 

इमति जार सव छिनकमें जारे, 
मगरे अनुभव छीर रे ॥ प० ॥ १॥ 


तीनसो साठ तीन मतधारी, 
जगमें तिमिर अज्ञान रे 

जयो जिनवचन सूर तम नाश्रक, 
भासक अमरु निधान रे ॥ घं०॥२॥ 
सप्तभंगी नय सप्त सुहंकर, 

युक्त मान दोय साररे॥ 
षट््भगी उत्सगोदिककी, 

अड्‌ पक्ष सम्यक कार रे ॥ प०॥३॥ 
पवचनाधार संघ जग साचो, 

जिन पजं भव पाररे॥ 
अरिहित धम कथानक अवसर, 

करत प्रथम नसोकार रे ॥ पर०॥४॥ 
प्रवचन अग्रत जटधर वरसे, 

भवि मन अधिक उषस रे ॥ 


९०७ 


कुमति कुपंथ अंधजन जे ते, 
सूकत जेसे जवास रे ¶ प्र ॥५॥ 
संभव नर पति प्रवचन साधी, 
तीर्थकर पदः थान रे ॥ 
पेच अग तारी सदर्की, 
प्रवचन संघ निधान रे ॥ प्र०॥ ६॥ 
आतम अनुव रत्र सुदहेकर. 
अचर अनघ पट्‌ खानरे॥ 
जो सवि प्रजं मन तन सू, 
अरि्दत पदटका निदान रे ॥प्र० [ज 
| काच 
अतिदायादिदुणार्िवदान्यके 
जिनवरगेढ पदस्य निदानच्छम्‌ ॥ 
निखिटकमशिदसाचयसृदन, 
कुर्न विरातित्तपदशजनम्‌ ॥ ९ ॥ 
1 मेघः॥ ६“ द्धी श्री पन्मपुरपाय परमेश्वराय 
सन्मजरासृस्युनिवारणाय श्रीमत पवनाय 
जसादि. यजामह स्सदा ॥३॥ 


कत नैषः ~ न 
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१०८ 
॥ चतुथी सूरिपदपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
चोथे पद सूरि नमो, चरण करण पद्‌ धार ॥ 
सारण वारण नोदना, प्रतिनोदन करतार ॥ १॥ 
षट्‌ तिरत यण शोभता, संपत षट्‌ पंचास ॥ 
मेदी सम जिनशासने, भवि पजं सुखरास ॥२॥ 
( काफी-चार होरीकी-तार दीप्चदी ) 
अपने रंगमें रंगदे; हेरी हेरी खाला, 
अपने रंगसें रंगदे ॥ अचलि ॥ 
पांच आचार अखंडित पारे, 
जन्म मरण दुःखभंग दे ॥ हेरी० ॥ १॥ 
पंच प्रस्थान जे मंवराजके, 
सरण करे मनरंगदे ॥ हेरी०॥२॥ 
आट प्रमाद तजं उपदेश, 
रिवरमणी सुख मग दे ॥ हेरी० ॥ ३॥ 
चार अनुयोग सुधारस धारे, 
धरम करम उमंग दे॥ हेरी०॥॥ 
सात हि विकथा दूर निवारीः 
मोह सुभट संग जंग दे॥ हेरी०॥५॥ 


ल 
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श्रुतके सातो अंग रमी, 
मुद्ध हृदयेमे टंगदढे॥ हेरी०॥६॥ 
पुरुषोत्तम चप जिनपद रङीनो, 
आतमराम सिंग दे ॥ ह्री ॥ ७॥ 
[ काव्यं ॥ 
अतिद्रयाटियुणा{्धिवदान्यकं 
जिनवरेद्रपदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिखुकमशिरोचयसूढनं, 
कुरुत विंश तिसंपद पूजनम्‌ ॥ १॥ 
1 मन्नः॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराष्टस्युनिवारणाय श्रीमते सूरये जलादिकं 
यजामहे खाल ॥ ९॥ 
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।} पचमी स्धविरपदपुला ॥ 
॥ दुष ॥ 
परम संगी र॑ंगी नही, ज्ञायत शुद्धं खर्प ॥ 
भवि जन सन धिर्‌ करनका, 
जय जय पि्िर्‌ अनृध॥ 


॥ गी 
॥ चतुथी सूरिपदपूजा ॥ - 
| ॥ दोहा ॥ 
चोथे पद्‌ सूरि नमो, चरण करण पद धार ॥ 
सारण वारण नोदनः परतिनोदन करतार ॥ १॥ 
षट्‌ चिरात यण शोभता, संपत षट्‌ पचास ॥ 
मेदी सम जिनशसने, भवि पूजं सुखरस ॥२॥ 
( काफी-चाल दोरीकी-तार दीपचंदी ) 
अपने रंगमें रंगदे, हेरी हेरी खाखा, 
अपने रंगमें रंगदे ॥ अचरि ॥ 
पांच आचार अखंडित पारे, 
जन्म मरण दुःखभंग दे ॥ हेरी० ॥ १॥ 
पंच प्रस्थान जे मंच्रराजके, 
सरण करे मनरंगदे॥ हेरी०॥२॥ 
आर प्रमाद तजं उपदे, 
रिषरमणी सुख मंग देः ॥ हेरी० ॥२३॥ 
चार अनुयोग सुधार धारे, 
धरम करम उमंग दे ॥ हैरी ॥४॥ 
सात हि विकथा दूर निवारीः 
सोह सुभट संग जंग दे ॥ हैरी०॥५॥ 


१०९. 


श्रुतके सातो अग रगीले, 
मुञ्च हव्ये टंग दे ॥ हेरी०॥ ६॥ 
पुरुषोत्तम च्रप जिनपद ङीनो, 
आतमराम सिवेग दे ॥ हेरी ॥ ७ ॥ 
॥ काव्ये ॥ 


अतिशयादिय्णाड्धिवदान्यकं, 
जिनवरेद्रपदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिककमरिरोचयसूदनं, 
कुरुत विशतिसंपदप्रूजनम्‌ ॥ १॥ 
॥ मच्रः॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरासरल्युनिवारणाय श्रीमते सूरये जलादिकं 
यजामहे खाहा ॥ ४॥ 
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\\ पचमी खयिरपदपजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
परम संगी रंगी नही, ज्ञायक युद्ध खरूप ॥ 
मवि जन मन धिर करनको, , 
जय जय धिविर अनूप ॥ १॥ 


११९ 
(जंगलो श्ीद्योरी-ताटं पंजावी ठेको, चौर उुमरीकी ) 
थिविर सुहंकर पदकज प्रजी; 
तीर्थकर पद सुख गतियररे ॥ धि०॥१॥ 
डिगमिग डिगमिग मन चचल ईह, 
धरम करे पिर चित्त रतिया ॥ पि० ॥ २.॥ 
सूत्र थिषिर वय बत परिणमे, 
जाने समवायांग वत्तियरि ॥ यि०॥ ३॥ 
साठ वरस बत वरस वीसमे, 
थिर परिचित्त शुद्ध बुद्ध मति्यारे ॥ थि० ॥४॥ 
दराषिध अंगम तीसरे वरने, 
यिविर यहे इह जिन वरतियांरे ॥ धि० ॥ ५॥ 
वंदन पूजन नमन करन मति, 
भक्ति कृरे शद्ध पुण्य रतियां रे ॥ यि०॥६॥ 
पद्यमोत्तर चप ए पद सेवी, 
आतम अरित पद वतियररे ॥ यि०॥ ७॥ 
॥ काव्यं ॥ । 
अतिरयादि्धणाद्धिवदान्यकं; 
निनवरंढपदस्य निदानकम्‌ ॥ 


११२१ 


निखिरुकमंरिरोचयसूढनंः 
कुरुत विदातिसंपद पूजनम्‌ ॥ .१ ॥ 
॥ सम॑च्रः ॥ ॐ दी श्री परमपुरुषाय परसैराय 
` जन्मजरामूत्युनिवारणाय श्रीमते स्थदिराय 
जखादिकं यजामहे खाहा ॥ ॥ -. 


॥ पष्ठी पाठकपदपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
स्याढवाद नय पथमे, पंचानन वर प्रर ॥ 
दुनेयवादी चरंदको, करे छिनकमें द्र ॥ ९ ॥ 
पठन करावे शिष्यको, ख पर सत्ता नूर ॥ 


मिथ्या तिमिर षिनारने, जय जय पाठक सूर १२॥ 
॥ खमाच पजावी टेको ॥ 
(चीत रागको देख दरस दुविधा मोसी गिदगश्रेदेशी) 


पाठक पद्‌ सुख चेन देन, 
चच अमी रस भीनोरे ¶॥ पाठक० ॥ अंचरी ॥ 
स पर रूप विकासी चंद; 
अनुभव सुर तर्‌ केरो कंद ॥ 
स्याद्वाद मुख उचरे छंदः 
जिन वचरस पीनो रे १? पा०॥५१॥ 


११ 


कुमति पंथ तम नाशक सूर, 

खुमति कंद वधेन धन पूर ॥ 
देः उपदेश संत रसमूर, 

अघ सच क्षय कीनो रे ॥ पा०॥२॥ 
त्रीजे भव शिवरमणी चंग, 

चरण करण उपदेशक रंग ॥ 
क्म निकंद्न करण भंग, 

सुर असुर प्रूजीनो रे ॥ पा०॥ ३५ 
हय गय बरृषभ सिह सम कीन, 

इद उपद्र चक्री दिन ईन ॥ 
चंद्र भंडारी उपमा दीन, 

नग मेरु करीनो रे ॥ पा०॥४॥ 
जन्रू सीता सरिता वखान 

चरम जखधि तिम युण मणि खान 
पोडरा उपमा करी विधानः, 

वट्रश्चुत जस रीनो रे ॥ पार ॥ ५॥ 

अवयुण चौद दर करीन; 
न्नर युणकारी दिप्य पीन \ 


५९२ 
सरस वचन जिम तंत्री वीन, 
निजयण सच चीनो रे 1 पा०\॥\६॥ 
महेदरपारु पद. सेवी सारः 
तीर्थकर पद रीनो धार ॥ 
मदन भरमको जार जार, 
आतमरस भीनो रे ॥ पा०॥७॥ 
#॥ काव्यं ॥ 
अतिरायादिरणान्धिवदान्यकं, 
जिनवर्पदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिरुक्म॑शिखोचयसूद नं, 
कुरुत विंदातिसंपद पूजनम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ सत्र: ॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराप्रद्युनिवारणाय श्रीमते पाठकाय 
जरादि.कं यजामह खाहा ॥ ६ ॥ 


~------~->-0-<-------~ 


। सषमी साध्ुपदपूजा ॥ 
} दोर्‌ ॥ 
तजी पिभाव खसावता, रमता समता संग ॥ 


वेददार्नदः स्वरूपता, टाम्यो अविहड रंग ॥९॥ 


4 पूता [ 


2 १ 


११४ 


माने जग त्रिं कामे, सुनि किये तस नाम ॥ 
साधे श्युद्धानंदता, साधु नाम अभिराम ॥२॥ 


( जंगखो-ताख्दादरा-अग्रेजी वाजाकी चाल } 


मुनींद चंद इश मेरे, तार तार तार ॥ 

ज्ञानके तरग भंग, सात जान कार ॥ मु १॥ 
संतके महंत मुनि, साध ऋषि धार ॥ 

यति ब्रती संजमी है, जगत्‌को आधार ॥ मु०२॥ 
नव विध भाव छोच, केरा दश कार ॥ 

अनंग रंग भंग संग, सुमति चंग नार ॥ मु०३॥ 
सप्त चाटी दोष टाङी, खेत है आहार ॥ 

सात विद युण धार, आतमा उजार ॥ मु० ९॥ 
पच दही भरमादके, कषटोट रोर भार ॥ 
संसार नीरनिधि पोतः ज्योति ज्ञान सार ¶मु ०५॥ 
पार करे संत अंत, कर्मका निहार ॥ 

बरह्मचर्यं धार वाड, नव रंग खार ॥ मु° ६॥ 
वीरभद्र साघु सेवे, जिन पट्‌ सार ॥ 

आतमा उमंग रग, थस संग द्र ॥ मुर ॥७॥ 


१२७५. 
॥ काव्य ॥ 
अतिरयादिय्णान्धिवदान्यकं, 
जिनवरेद्रपदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिलकमंशिखोचयसूदनं, 
छरुत विंशतिसंपदपूजनम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ संन्रः ॥ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराभ्रव्युनिवारणाय श्रीमते साधवे 
जखादिकं यजामहे खाहा ॥ ७॥ 


---*>-©-<~----~ 


1 जमी जानपदपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
[कप भ म (1 [| छार 
निज स्वरूपके ज्नानसे, परसग संगत छार ॥ 
ज्ञान आराघक्‌ पाणिया, तै उत्तरे भवपार ॥ ९॥ 
॥ भेरवी पजावीय्ेफो ॥ 
( छागी लगन कलो फैन दै, प्राणजीवन प्रभु प्यरेस-देश्ती ) 
ज्ञान सुकर चिदयन संगी; 
रगी जिन मत सारम 1 रमी पज्ञान० १ 
पाच एकावन मेद्‌ ज्ञानके; 
जडता जग जन टारेमें ॥ जइ॥ स्ञानगारा 


११४ 


माने जग च्रं कारम, सुनि किं तस नाम ॥ 
साधे शुद्धानंदता, साधु नाम अभिराम ॥२॥ 
( जंगखो-तार्दादरा-अंग्रेजी वाजाकी चाक ) 


सुनींद चद इदा मेरे, तार तार तार ॥ 

ज्ञानके तरग भंग, सात जान कार ॥ मु० १॥ 
संतके महंत मुनि, साध ऋषि धार ॥ 

यति ती संजमी हे, जगत्‌को आधार ॥ मु०२॥ 
नव विध भाव छोच, केरा दश्च कार ॥ 

अनंग रंग भंग संग, सुमति चंग नार ॥ मु०३॥ 
सप्त चारी दोष टारी, ठेत हे आहार ॥ 

सात विद्र युण धार, आतमा उजार ॥ मु० ४ ॥ 
पेच ही भरमादके, कष्टोर छोट भार ॥ 
संसार नीरनिधि पोत, ञ्योति ज्ञान सार ५मु ०५॥ 
पार करे संत अत, कमका निहार ॥ 

बरह्यचर्य धार वाड, नव रंग खार ॥ मु० ६॥ 
वीरभद्र साघु स्वे, जिन पद सार ॥ 

आतमा उमग रंग, ऊृयुरु संग छार ॥ सु° ॥५] 


९१५ 
1 काव्यं ॥ 
अतिरायादिय॒णाबन्धिवदान्यक, 
जिनवरेद्रपदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिखकम॑शिटोचयसूद नं, 
कुरुत विंशतिस्तंपद पूजनम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ संन्नः ॥ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्चराय 
जन्मजराम््स्युनिवारणाय श्रीमते साधवे 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥ ७॥ 


~------*~>-0-.-------~ 


।॥ अष्टमी ज्ञानपदपूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 
निज खरूपके ज्ञानसे, परसग संगत छार ५ 
ज्ञान आराधक प्राणिया, ते उतरे भवपार ॥ १॥ 
॥ भरी पंजाचीटेको ॥ 
( दामी खगन करो कैसे दे, प्राणजीवन प्रभु प्यारेस-देश्षी ) 
ज्ञान सुकर चिदघन संगी, 
रंगी जिन मत सारेमे ॥ रमी ०ााज्ञान० श्‌] 
पांच एकावन भेद ज्ञानके, 
जडउताजग जन टारेमं ॥जड।॥ ज्ञानगाशा 


९१६ 


भक्ष अभक विवेचन कीनो, 

कुमति रंग सव छारेमें ४ कम० ॥क्ता०)३॥ 
प्रथम स्ञानने पीछे अहिंसा, 

करम कंक निवारेमें ॥ कर०।क्ञान०॥ ४ 
सदसद भाव षिकारी ज्ञानी 

दुमैय पंथ विसारेमे ॥ दुरन० ॥ ज्ञानगोपः। 
अज्ञानीकी करणी रेसी, 

अंक विना शरुन्य सारेमें ॥अंक०) ज्ञान ०॥६॥ 
मति श्रुत अवधि मनःपयव दैः 

केवर स्वै उजारेमें ॥ केव ० ॥ ज्ञान ०॥अौ 
अज्ञानी वर्षं एक कोरि, 

करम निकंदन भारेमें ॥ कर० ॥ ज्ञान ग< 
ज्ञानी ासोश्ास एकमे, 

इतने करम विदारे ॥ इत० ॥ स्षान०॥९॥ 
भरतेश्वर मरुदेवी माता, 

सिद्धि वरे दुःख जारेमे॥सिद्धिगन्नान ०१० 
ददा विराधक सर्वाराधक, 
भगवती वीर उचारेमे ॥भगगात्तान०।१९। 


१६७ 


जयंत नरेश्वर यह पद. साधी, 
आतम जनपद धारे ॥ आ०॥ ज्ञा०।१२॥ 
)} कास्य ॥ 
अतिशयादियुणाव्धिवदान्यकं; 
जिनवरेदढ्रपदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिल क्मशिखोचयस्‌दन, 
ऊुरुत विंडातिसंपदप्रूजनस्‌ ॥ १॥ 
॥ संचरः ॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरा्रस्युनिवारणाय श्रीमते स्ञानपदाय 
जटाटि.कं यजामहे खाह्य ॥ ८ ॥ 


-~----~>-0-<~---- 


॥ नवमी दग्रनपदपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


तख पदारथ नव कहे, महावीर सगवान ॥ 

जो सरथे सदभावसे, सम्पगदर्ची जान ॥ १॥ 
श्रद्धा विन नही ज्ञानहै, तढविन चरणन होय ! 
चरण पिना सुक्ति नही, उत्तरञ्ञ्चवणे जोय॥ २॥ 


॥ परज मारू-नान् दीपचदी ॥ 
[ प [ जप च हं ष क, भ ऋ 
( निष्दिन जोव्रु वाटेडी, प्रर आवो मेरे दोटा-देश्षी) 


द्वन पद सनमे वस्यो, तव सव रंग रोडा ॥ 
जगम करणी खाख हं; एक दर अम्पेटा १द०॥१॥ 


९१८ 


द्येन विन करणी करी, एक कौड़ी न मोटा ॥ 
देव युरू धर्म सार है, इनका क्या मोखा ॥ द० ॥२। 
दशन मोहनी नाससे, अनुभव रस घोटा ॥ 
जिन ददन पूजन करे, एही दरी कष्टोराधद गार॥ 
सम संवेग निर्वेदता, अस्ति करुणा तंबोहा ॥ 
इन टक्षणसे मानीये, समकितरस चोखा ॥द०॥४॥ 
अंतयह्रत्‌ फरसी्े, द्दोन सुख डोरः ॥ 
निश्चय सुक्ति पामीयें, जिनवर एम बोखा।! द०॥'५ा 
हग दुग ती चर सर दसे, सतसर भेद. तोखा॥ 
दन पायो सिनंभवे,देखी परतिमा अमोटा २०६ 
हरि विक्रम चप सेवना, अंतर हग खोला ॥ 
आतम अनुभव रगमे,मिटे मनका सरोलापद्‌ गजा 
॥ काव्य ॥ 
अतिदययादियणान्धिवदान्पकं, 
जिनवरेद्रपदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिलकर्मरिरोचयसूदनं, 
कररुत विरतिसपदपूजनम्र्‌ ॥ १॥ 

॥ मचः ॐ दी श्री परमपुरुषाय परमेशचराय 

जन्मजरासरस्युनिवारणाय श्रीमते ददयनपटाय 

जलादिकं यजामहे खाहा ॥ ९॥ 
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११९ 
।} दशमी विनयपदपृजा ॥ 
गुण अनंतको कंद. है, विनय' भुवन सिंगार ॥ 
विनयमूढ जिनधमं है, विनयिक धन अवतार 1९ 
पांच भेद दस तेरसा, वावन छसठ मान ॥ 
आगमम विनय तणा, भेद क्या भगवान रमो 
(जगखो-तार दीपचंदी, प्कैखी जानसे मे तो दुःख सद्योरी, देशी) 
सखी मे तो विनय पिछाना री, 
अनते कारसे मे तो विनय० ॥ अंचटरी ॥ 
तीर्थकर सिद्ध कुर गण संघा, 
किरिया धम सुज्ञाना री ॥सन्‌। अ० ॥२॥ 
ज्ञानी सूरि धथिविर पाठक गणिः 
पट तेरां विधाना री ॥ स० ॥ अ०॥३॥ 
 अनाश्ातना भक्ति सुहंकरः, 
अतिमान यण गानारी ॥ स०॥ अगो 
दोय सहसने चिहुत्तर अधिकेः 
दंदन देव विधाना री ॥स०॥ अन एसा 
चारसो वावन गुस्वेदन विधि, 
विनयी जन चित्त आना री ॥सगाञगाक्ष॥ 


५“ 


जिनवंदन हि तप अति भारी, 
दुमति नाश्य कराना री ॥ संर पज 
श्रद्धा भासन तस रमणता, 
विनयी कारज गाना री ॥ सर ॥अनाधा 
धन्ना एह पद विधिसुं सेवी, 
आतमरग मराना री ॥ स ॥ अ० ॥९॥ 
॥ काव्य } 
अतिरयादिदणाबन्धिवदान्यक, 
जिनवरेद्रपदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिखकम॑शिखोचयसूदनं, 
कुरुत विंदातिसंपद पूजनम्‌ ॥ १०॥ 
॥ मच्रः॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराभ्रल्युनिवारणाय श्रीमते षिनयपटायः 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥ १० ॥ 


॥ एकादशी चारििपदपृजा ॥ 
1 दोदा ॥ 


चरण शरण भवजट तरण, चरण शरण सुख सार। 
रक महत करे सही, सुर नर सेवाकार ॥ १॥ 
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न जगतपति पद दिये, इद्रादिक युण गाय ॥ 
सिमर पंक पखारना, जय जय संयम राय ॥स्‌। 
( सोरठ-ताल रूपक, टगीटो नाभी नेदनच्ु, दे्षी ) 
घरण पद मनरंग रे जीया ॥ च० ॥ अचरि ॥ 
आट कम॑को संचयको जे, रक्तिं करे भय भंग। 

चारि नाम निरुक्ते मान्यो, 
शिव रमणी को संगरे जीया ॥ च०॥९। 
पट्‌ खंडकेरो राज्य जेहने, रमणी भोग उतंग ॥ 
चकी संजम रसम रीनो, 
चिदघनराज अभग रे जीया ॥ च०॥२॥ 
वारे कपाय जरे जव नीके, परगटे संयम चंग ॥ 
आट कषाय गये अणुविरती, 
चारि मोह षिरेग रे जीया ॥ च०॥२॥ 
यपं संयसके सुखकी श्रेणि, अनुत्तर सुर सुख चेग ॥ 
तत्व रमणता संयम षिन नरह, 
समर अमर अनगरे जीया ॥ च०॥ ९॥ 
वरुण देव संयम पद्‌ साधी, अरिहंत सूप असंग ॥ 
आतमानंदी सुरनर चंदी, 
प्रगय्यो ज्ञान तरमरे जीवा ॥ च०।॥५॥ 


१२२ 
॥ कान्य ॥ 
अतिरायादियणान्धिवदाम्यकं, 
जिनवरेदरपदस्य निदानकमस्‌ ॥ 
निखिरुकमशिखोचयसूदनं, 
कुरुत विदातिसंपदप्रूजनम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ मंच्रः॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरामृस्युनिवारणाय श्रीमते चाखि्रिपदाय 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥ ३ ॥ 


॥ द्वाद्री बह्यचयेपदपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
कामक्कुभ सुरतरु मणि, सव व्रत जीवन सार ॥ 
कामित पफरुदायक सदा, मव दुःख भजनहार+॥ 
तारागणमें उपति, सुरगणमें जिम इद. ॥ 

विरति सकर मुख मेडना, जथ जय ब्रह्म धिरिंद २ 
( सोरटी-ताटदीपचदी-र्याम नेक दथा मोस न करीः दे्षी ) 
दयाम ब्य सुहंकर खखरी ॥ इयाम ॥ अंचलि ॥ 

कुमति संग सव शुध बुध मृलीः 
अनुभव रस अव चखरी ॥ द्याम (९५ 
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नव वाडं शुद्ध बह्म आराधे, 

अजर अमर तं अख्खरी ॥ उ्याम० ॥२।४ 
ओदारिकि सुर कामजाखसे, 

अपने आपको रंखरी ॥ दयाम० ॥ ३ ॥ 
सिहादिक पशु भय सव नाचे, 

ब्रह्मचर्यं रस चखरी ॥ इयाम ० ॥ £ ॥ 
विजयरोठ विजया य॒णवेती, 

सुदरन काम कखरी ॥ र्यास० ॥ ५॥ 
दरामे अंगे वचर उपमा, 

वह्मचर्यकी दखरी ॥ उयाम० ॥ ६ ॥ 
आतम चद्रवरम नरवर च्यु, 

अरिहंत पद. सुख खरी ॥ दयाम० ॥७1 

॥ काल्य ॥ 

अतिरायादिगुणाव्धिव्रदान्यक, 

जिनवरेपदस्य निदानकम्‌ 1 
निखिटकर्मरिटोचयसृदनं, 

कुरुत विंशतिसंपद पजनम ४ 
॥ म्नः 1 ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमे-्राय 
जन्मजराघ्रद्य॒निवारणाय श्रीमते व्ह्मचयार्यं 
जलादिकं यजामहे खवाहा ॥५॥ 


ममि ट जक 


ॐ ४८ 


॥ त्रयोदशी क्रियापदपूजा ॥ 
॥ ददा ॥ 


चिद्‌ विखास रस रंगं, करे किया भवि चंग ॥ 
करम निकेदन यर भरे, उच्ले ज्ञान तरंग ॥ १॥ 
आगम अनुसारी या, जिनश्रासन आधार ॥ 
प्रवर ज्ञान ददन रुहेः शिवरमणी भरतार ॥२॥ 
( माद. फनबरृद्धि पारख नाथ, प्रभुको पूजो तो सदी ॥ देखी ) 
थारी गहरे अनादि. निद, जरा टक जोवो तो सही । 
जोवो तो सही,मेरा चेतन जोवो तो त्तही ।थाग अं. 
ज्ञान संग किरिया दुःखहरणीः 

नेवो तो सही,मेरा चेतन नेवो तो सही ॥ 

णह धमे शु शुद्ध ध्यान हदयमे, 

पोवो तो सही । पोवो० मे ॥ था०॥ १॥ 
आत्तं रोढकी पणवीसर किसिया, 

खोवो तो सही, मेरा चेतन खोषो तो सही 
अनुभव सम रस सार जरा तमः 

टोवो तो सदी \॥ टोवो० मे० ! था०॥२॥ 
अड दिटी सम्मत जोगकी किर्या, 

टोवो तो सही, मेरा चेतन देषो तो सदी । 


्‌- 
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प्रथम चार तजी चार मही परः 

होवो तो सही, होवो० मे° था०॥ ३॥ 
समकिंतकी करणी दुःख हरणी; 

ठेवो तो सही, मेरा चेतन छवो तो सही । 
टुक दुर्वैय पंथ विडार ज्ञान रस, 

गोवो तो सही ॥ गोवो० मे० ॥ था०॥ ४॥ 
अतर तख विपय मन प्रीति, 

छोवो तो सही, मेरा चेतन छोषो तो सही ! 
एह्‌ ज्ञान च्या निज युण रंग राची; 

थोवो तो सही, थोवोर मेऽ ॥ या० ॥५८॥ 
अशु ध्यानके थानक चेशाटः 

खोवो तो सही, मेरा चेतन खोषो तो सही 
पुण्यातुचंधी पुण्य वीज इकः; 

वोो तो सही ॥ बोयो० से० ॥ धा० ॥ ६ ॥ 
को मान माया जडता संग, 

घोवो तो सही, मेरा चेचन धोवो तो सही ¦ 
एद्‌ द्रिवाहन आतम रस चाखी, 

भेवो तो सही ॥ मेचो० मे 1 धा०॥७॥ 


१२६ 
„ ॥ काव्यं 
अतिङयादियणाब्धिवदान्यक, 
जिनवरेद्पदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिखकम॑शिरोचयसूदनं, 
ङरुत विदातिसंपद पूजनम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ सन्नः ॥ ॐ दही ध्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरामुस्युनिवारणाय श्रीमते क्ियापदाय 
जलादिकं यजामहे श्वाहा ॥ १३ ॥ 


॥ चतुदैश्री तपःपदपूजा ॥ 
॥ दोहा 7 
उपदम रस यत तपभखो, काम निकंडन हार॥ 
कर्म तपावे चीक्णां, जयजय तप सुखकार ॥ १॥ 
( राग विदाग ॥ ता द्रीपचदी ) 
युं सुधरे रे सुक्ञानी अनघ तप ॥ युं° ॥ अंचलि ॥ 
कम निकाचित छिनकमें जारे, 
वि्दभ तप मन आनी ॥ अनयतप चुं° ॥ १॥ 
अर्जुनमाटी दद परिहारी, 
तपसं धरे शुभ ध्यानी ॥ अनघतप यु ॥ २॥ 
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खाख अग्यारह अस्सी हजारा, 
पंच सयां गिन ज्ञानी ॥ अनधघतप युं०॥३॥ 
इतने मास उमंग तप कीनो, 
नंदन जिनपदः ठानी ॥अनघतप युं०॥४॥ 
संवद्सर यणरलर जपीनो, 
अतिमुक्त सुख खानी ॥ अनघतप युं° ॥५॥ 
चोदः सहस मुनिवरमें अधिको, 
घन धन्नो जिनवानी ॥ अनघतप युं०॥ ६॥ 
कनक केतु तप शुद्ध पढ सेवी, 
आतम जिनपडढ दानी ॥ अनघतप युं०॥ज 
॥ काव्य ॥ 
अतिरायादियुणाच्धिवदान्यकं, 
जिनवरेद्रपट.स्य निदानकम्‌ 1 
निखिख्कमंशिखोचयसूढनं, 
कुरुत त्रिदातिसंपदप्रूजनम्‌ ॥ १। 
॥ मेन्रः॥ ॐ दही श्री परसपुरूपाय परमेराय 
जन्मजरादयुनिवारणाय श्रीमते तपःपदाय 
जलादिकं यजामह खाहा ॥ १९ ॥ 


~~~ ~ 4 ~~~ 


॥ पचदश्ची दानपदपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

दानं भव संकट मिटे, दाने आनंद प्रर ॥ 
दानं जिनवर पद रुहे, सकर भयंकर वचूर ॥१॥ 
अभय सुपातर दान दे; निस्तरिया संसार ॥ . 
मेष सुमुख वसुमतिं धना, कहत न अवि पारपा 
(जंगरो-ठेको पंजाची ॥ रच्यो सिरिच्ंदाचन, रास तो गोर्विद-देशी) 
दान तो अभंग दीजे मन धरी रंग ॥ दा० अं०॥ 
खान तो अमर अज, सुख तो अभग ॥ 
गोतम रतन सम, पाच सुरंग ॥ दा०॥ १॥ 
कनक समान सुनि, पात्र उतंग ॥ 
देशविरति पा रोप्य, मध्यम खुमंग॥ द1०॥ 
समटसी जीव मानो, जघन तरंग ॥ ॥ 
कांस्य पाच्च पात्रसम, सुख दे निरेग ॥ दा०॥२४ 
सालिमद्र कतपुच्ा, धन्ना श्ुभचंद्‌ ॥ 
दानसे अनत सुख, कहत जिनंदः ॥ दा०॥ ९ ॥ 
दानसे हरिवाहन डीन, जिनपदः संग ॥ 
आतम आनंद कंढः; सहज उमंग ॥ दा० ॥ ५॥ 


१२९ 
1 काव्यं ॥ 
अतिररयादि्णाबन्िवदान्यकं, 
जिनर्वरदढपदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिखुकमशिलोचयसूदनं, 
कुरत विदातिसंपटप्रजनम्‌ ॥ १॥ 
॥ संत्रः॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराभरसयुनिवारणाय श्रीमते दानपदाय 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥ १५ ॥ 


॥ पोडगी वैयाद्रयपदपूजा ॥ 
॥ द्रोदा ॥ 
वेयावच् पद सोटमे, अखि विमरू युण खान, 
परध्रतिपाति [कवे [क 
॥ पट. खरो, आगम कथित निदान ॥१॥ 
न सूरि पाठक मुनि, चारक बद्ध गि्ान ॥ 
पी संघ जिनचेयका, वेयावचच विधान ॥ २॥ 
॥ जंगलो दीय -पजायीच्को ॥ 
( निरनासैयी पारप करसराजरी-देल्नी ) 
युध बेयावच कर जिन पद्‌ वर री ॥ शु०॥ यं ०॥ 
£ ५, १) 
तीथकर कवी मनपर्यव, 
अवधि चतुरश पुव्वधरी ॥ यु ०॥ 
५ पण 


9 


दश पर्वीं उत्कृष्ट चरणधर, 
छन्धि्मत ए जिन सगरी ॥ शद्॥२॥ 
जिनमंदिर जिन चेदय करावें, 
पूजा करं मन तनु सुधरी ॥ शुद्ध०।३॥ 
दमे अंगे जिनवर भाखे, 
कुमति कुसंग सव दुर भगरी ॥ शुद्ध० ॥४॥ 
नव पद्‌ शेष सूरीन्धर आदिः 
वेया्ल्य कर उट जगरी ॥ शुद्ध ॥ ५॥ 
द्रात पंच मुनिकी वेयावच करके, 
भरत बाहुबल शिव मगरी ॥ शुद्धग६॥ 
चप जिमूतकेतु पद. साधि, 
आतमजिन पद रस गगरी ॥ शुद्ध०॥७॥ 
॥ काव्यं ॥ 
अतिद्रायादियणान्धिवदान्यकं, 
जिनवरेढरपद.स्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिरुकमशिखोचयसूदनं, 
कुरुत विंदातिसंपद पजनम ॥ १ ॥ 
॥ मंच्ः॥ ॐ दवी श्री परमपुरुषाय परमेराय 


१२१ 


०९ भ 
जन्मजराभ्रस्युनिवारणाय श्रीमते वेयाव्रच्याय 
जखादिकं यजामहे खराहा ॥ १६॥ 


"~~~ 


॥ सदशी समाधिपदपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


निजातम युण रमणता, इंद्धिय तजी विकार ॥ 
धिर समाधि संतोपमे, भवटुःख भंजनहार ॥१॥ 
(जंगलो जींजोटी-पंजावी टेको मानोने चेतनजी मारी वात देती) 
राचो रे चेतनजी मन शुद्ध खाग ॥ राचो० 
धारो धारे समाधिकेरो राम ॥ राचो।॥९॥ 
या संग नार कद्यो भववनको, 
अव क्यं सरको माग ॥ राचो ॥०२॥ 
द्रव्य समाधि माव समाधि, 
सुमति केरो सुहाग ॥ राचो०॥३॥ 
अद्रान वसनसे भक्ति संघकी, 
द्रव्य समाधि अथाग॥ राचो०॥९॥ 
सारण वारण चोचण करनी; 
दुतीय समाधि जाय ॥ साचो०॥ ५ 
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सकर सधको दुविध समाधि, 
निपजावे महाभाग ॥ राचो० ॥६ा 
पच समिति तीन यसि धरे नित, 
निरा दिन धरत विराग ॥ राचो०७॥ 
चार निक्षेप नय सतभंगी, 
कारण पंच निराग ॥ राचो० ॥< 
चार प्रमाण दव्य षट्‌ मानैः 
नव तस दिटसें चिराग ॥राचोगोस्‌ 
सामायिक नव द्वार विचारी, 
निज सत्ताको विभाग ॥ राचो०१०॥ 
पुरंदर च्र॑प ए पद सेवी, 
आतम जिनपद माग ॥ राचो० ॥१९॥ 
1 कल्य ॥ 
अतिदायादि्यणान्धिवदान्यकं, 
जिनवरेद्रपदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिलकर्मरिरोचयसूढनं, 
कुरुत विरातिसंपदपरजनम्‌ ॥ १ ॥ 
1 चः 1 ॐ ही श्री परमयुस्पाय परमेश्वराय 
जन्मजरामरस्युनिवारणाय श्रीमते समाधिपदयमय 
जलादिकं यजामहै खाहा ॥ १७ ॥ 


~> +----~ 
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।॥ ज्टादग्री अभिनवक्ञानपदपृजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ज्ञान अप्ूरवे महण कर, जागे अनुभव रंग ॥ 
कुमति जार सव जार के, उदे तस्वतरंग ॥९।॥ 
पद. अटारमे पूजिय, मन धरि अधिक उमंग ॥ 
ज्ञान अप्रूरव जिन कहे, तजी कुरुरुको संग ॥९॥ 
( वर्वो-ताट दमरी-मन मोद्या जंगटक्ी हरणी ने-देश्ती ) 
भवि वेदो अप्व ज्ञानतरणिने ॥ भविञंचदि 
कुमति घरूक सव अंध हुए हैः 
भृटे जडमति करणी ने ॥ मविंगा९॥। 
ज्ञान अप्र जवही परगट, 
शुद्ध करे चित्त धरणी ने ॥ भवि० पर 
नियुक्ति युद्ध टीका चूरणी, 
मृ साप्य सुख भरणीने ॥ भवि०१३॥ 
संप्रदाय अनुभव रसरंग, 
क्रमति कृपंथ विहरणीने ॥ भवि० ॥ ४ ॥ 
सदगस्फी ये तालिका नीकी; 
रतन संदरूख उघरणीने ॥ मत्रि ॥ ५१ 


१३४ 


इन विन अर्थं करे सो तस्कर, 
कार अनंता मरणीने ॥ भवि० ॥ ६१ 
सम्मति कम्मे यंथ रलाकर, 
छेद यंथ दुःख हरणीने ॥ भवि० ¶॥ ७॥ 
द्वादशार वखी अंग उपम, 
सप्त भंग शुद्ध षरणीने ॥ भवि० ॥ ८॥ 
इयादिक भवि ज्ञान अपूरव, 
पटन करें धरे चरणीने ॥ भवि० ॥ ९॥ 
सागरचंद जिनंदपद्‌ पायो, 
आतम रिववध्रू परणीने ॥ भवि० १ 
1 काव्यं ॥ 
अतिरयादिय्णाव्धिवेदान्यकः 
जिनवश्पदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिटकमरिखोचयसूदने, 
कुरुत विंदातिसंपद पूजनम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ मचः ॥ॐ द्वी श्री परमपुरूपाय परमेश्वराय 
जन्मजरा्दयुनिवारणाय श्रीमतेऽभिनवन्नानाय 
जखाटिकं यजामहे खाहा ॥ १८ ॥ 


म 


१३५ 


॥ एकोनविसी श्रुतपदपूजा ॥ 
॥ दोहदा ॥ 
पाप तापके हरणको, चंदन सम श्रुत ज्ञान ॥ 
श्रुत अनुभव रस राचिये,माचियें जिन यण तान ॥ 
इरण वीस पढ पूजिय, जिनवर वचन अभग 
तीर्थकर पट्‌ भवि छह, छार कुमतिको संम एर 
(द्याम कल्याण-श्रीयधा राणी दे डासे ने .यांसरी दमारी-देश्षी) 
श्री चिदानंदः विडारो ने 
कुमति जो मेरी ¶ श्री० ॥ अंचल ॥ 
दुपम कालमें कुमति अधरो, 
परगट करे सच चोरी ॥ श्री ॥१॥ 
वत्तीस दोप रहित श्रुत वाचि; 
आर गुणे करी जोरी ॥ श्री ॥२॥ 
अरिहंत गणधर भापित नीको, 
श्रुत केवरी वट फोरी ॥ श्री० 1 
प्रयेकः युद्ध दश प्रूरवधर, 
शरुत हरे भवका री ॥ श्री°॥४ 
आट आचार जो काटाटिक दह 
साधे करम निचोरी ॥ श्री°॥५॥ 


९३६ 
चारोहि अनुयोग युरुगम वाचे, 
हठे कूपंथकी दोरी ॥ श्री ॥ ६ ॥ 
चोद भेद श्रुत वीस मेद हे, 
अंग पयन्ना कोरी ॥ श्री ॥ ७॥ 
रल चृड्चरृप ये पद सेवी, 


आतम जिनपद्‌ हौ री ॥ श्री ॥८॥ 
॥ काव्यं ॥ 


अतिदयादिद्णान्धिवदान्यर्क, 
जिनवरेद्रपदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निविरकर्मशिखोचयसूदनं, 
कुरुत विशरतिसंपद प्रूजनम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ मंत्रः ॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरामरद्युनिवारणाय श्रीमते श्ुतपदाय 
जरादिकं यजामहे खहा ॥ १९ ॥ 





11 विंशतितमी थेपदपूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 
जिनमतकी परभावना, करे पभावक आट ॥ 
श्रावक धन खरची कर, रथयाच्ाटिक उट ॥१॥ 


९२३७ 


पावचनी अरु धर्मकथी, वादी निमित्त सुज्ञान 1 
तपी सिद्ध विद्या कि, आट परभावक जान ।गा 
( सग पीट्ू-ताट दीपचद्री ) 

तीं उजासे अच करये, भविक वंद ॥ 
दाख्यो रे जिनटपद आनद भरे री॥ ती०॥ अंग 
तीथ प्रकार दोय, थावर जंगम जोय ॥ 
सिद्धगिरि आदि जोय, दय करे री॥ तीनगाशा 
शिखर समेत चंपा, पावापुरी दुःख कंपा ॥ 
अष्टापद रेवत जिनंद, धिव वरे री ॥ ती्थनार्‌। 
इत्यादि जिन स्थानः जनम विरते ज्ञान ॥ 
समज सुजान ठान, भक्ति खरे री ॥ तीर्थनाद॥ 
थावर तीर्थं रंग, सन धरी अति चंग ॥ 

संघ काटी महानंद, धमं सुधरेरी ॥ तीथन ॥९॥ 
संघण्ी भक्ति करी, जचजयकार्‌ जगक्री ॥ 
पावना पभावनात्ते, उन्नत्ति करे री ¶॥ तीध्रनाषा 
भरत सागर टन, सहापद्य हरसिपिण 

संप्रति दरमारपल, बस्तुपाट नरे री तीया 
र्यण पच रंग करी, कन्वनको थाट मरी ॥ 
तीय वधायो गुण, गावो चिन्त खरी । तीध०। 
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आतम आनंद पूरः करम कटक चूर ॥ 
मेरुप्रभ जिन पद, सुखमे वरे री ॥ तीर्थ० ॥८॥ 
॥ काल्यं ॥ 
अतिरयादि्णाब्धिवदान्यक, 
जिनवरेद्रपदस्य निदानकम्‌ ॥ 
निखिटकमरिखोचयसूदनं 
कररुत विशतिसंपदपूजनम्‌ ॥ ११ 
ए स्रः ॥ॐ० ही श्री परमपुरुषाय परमेशधराय 
जन्मजरास्रस्य॒निवारणाण श्रीमते तीर्थपदाय 
जलखादिकं यजामहे खाहा † २० ॥ 
॥ अथ करु ॥ 
( सग धनाध्ची-पंजावी ठेको ) 
शुध मन करो रे आनंदी, 
विरति पद शुद्ध ४ अचि ॥ 
विंदाति पद प्रजन करी विधि, 
उजमण करो चित्त रंगी 1 पिं०॥१॥ 
ए सम अवर न करणी जगम; 
जिनवर पदः सुख चगी ॥ वि~. ॥ 


तपगच्छ गगने दिनमणि सीः { ,<. 


। 


विजयसिह ^ छ 


+~ 


[1 
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॥। 
# 


4 ५) 


५२२ 
सल कपूर क्षमा जिन उत्तम, 
पद्य रूप युर जंगी ॥ 8० ॥ ९1 
कीतिं विजय शुरू समरस भीने, 
~ ५९९ निरगी # €+ 
कस्तुर मणि हं निरगी ॥ घिर ॥ ५॥ 
श्री युर बुद्धि विजय महाराजा, 
सुक्तिविजय गणि चंगी ॥ विं ॥६॥ 
तस खघ भ्राता आनद विजयं, 
गाई षिंदाति पढ भमी ए विं ॥७॥ 
खं युग अक इट्‌ ( १९९४० ) वत्सरमे; 
वीकानेर सरणी ॥ वि ॥८॥ 
आत्माराम आनद पद प्रजो, 
मन तन होय एकः रमी ॥ पिं०॥९॥ 
॥ श्त वश्षात्तस्वामकः पुजा 
(1 
शति सनानां श्रा ५०८ घ्ीगदिजयानद चरि 
( नास्मासमजो ) चिरचिन प्रूजानग्रहः 
समाप्रस्नत्समाता च ममात्तोयमाःमानन्ध- ८ 
पृलामप्रः श्रमे भायः ध 
{११२१५ 3 ) १) स्र. 2;-23 ५८२१ * {६ + 





॥ अथ रितीयो मागः॥ 


ण्ट 
“ुनिमहाराज श्रीवद्छभविजय विरचितः 
॥ पूजसि्मह ॥ 
“~< -8=-- 


1 ॐ नमः पंचपरमेष्िने ॥ 


“अथ पंचपरमेष्टिपूजाः" 
॥ दोहा ॥ 

जिनवर वाणी भारती, सरसती करी सुपसायः; 
विश्न निवारी कीजिये, रचनासें सु सहाय ५९॥ 
नमन करी श्युभ भावसे, परमेष्टी भगवानः 
परमेष्ठि प्रूजा रवं, परमे्टिको निदान. ॥ २ ॥ 
तिष्ट परम पदे सदा, तिण परमेष्टी नामः 
परमेष्ठि पंचक नमो, पंचम गतिको धाम. ॥३॥ 
अरिहंत सिद्ध तथा गणि, चौथे पट उवञ्चायः 
पचम पद अनगारको, नमिये मन वच काय.॥धा। 
द्वादश युण अरिहा प्रभु, अड युण सिद्ध मनाय; 
सूरि यण पट्‌च्रिस्च है, पणव्रीस श्री उवन्नाय.॥। 


९४९१ 


सत्तावीस गुण साधके, अष्टोत्तर शत जानः 
युणियन कै गुण गानसे, युणीयन गुण सन्मान. 11६ 
अरित पदको अ यही, अरारीरीको अकारः 
आ रीजे आचा्थको, संधिसें आकार. ॥ ७॥ 
उपाध्याय उ आदटिको, संधिसे ओकार 
मुनिपदको म्‌ मेखके, नमियें निल उध्कार.1<॥ 
नमन कियो उन पेचको, टारे सव अधघच्रेद; 
मगरे मगल वड़ो; वयण सुनि गणि ईद. ॥९॥ 
सपन विदेवन वप्पसे, धूपं दीप मनोहर; 
फट अक्षतं नेवे्से, प्रजा अष्ट भकार. ॥ १० ॥ 
अष्टोत्तर शत यण प्रति, सामयी षिस्तारः; 
सिच्च भिन्न संक्षेपसे, निज शक्ति अलुसार.11९॥ 

1 जय प्रथमादैत्परमष्टिपद पूजा ॥ 

1 सोरा ॥ 

अष्ट कम अस्मिनिको; देनन करे अरित; 
भाव अरिटत भावसे, भाव अगिकि अंन. ॥१॥ 
वंदन प्रूजन योग्य हे. वोग्य नसन सत्कारः 
सिद्धि गमन अरिहा नमु; अरिटत मंगखकार.+२॥ 


१४२ 
, (सग सारंग.) 

मन मगन परमे ध्याने, 
ध्यानमें युणगण गानमे-मन० चलि ॥ 
भव तीजे वीस थानक तप करी, 

जिन पदके रे निदानमे; 
चउद सुपन सूचित पु जन्मे, 

उचे श्चुभ खानदानमे. मन० ॥ १॥ 
दान दे संवच्छरी दीक्षा, 

कर्म खपी बह्म ज्ञानम; 
तीथं चवे वेसी सुर फे, 

समवसरण भेदान. मन० ॥ २॥ 
सम्यग ददन निमरु कारण, 

शुद्धाङवन जानम; 
जिन अरिहा महा माहन शू, 

सार्थ वाह भव वानमें. मन० ॥३॥ 
निरंजन निर्दोष शिवंकर, 

अजरासर सुख खानम; 
सहागोप जिनवर जगनायक्‌, 

प्रजन आनंद थानम. मन०.॥ £ ॥ 


१४३ 
चोतीस अतिदय पेतीस बाणी; 
गुण अतिद्धय भगवानः; 
आतम क्षमी विदघन सोहे 
वभे हषं अमान्मे. मन० ॥ ५॥ 
॥ दोहा ॥ 
दादश युण धारक प्रथु, सिमर मन उच कायः 
गुण धारी युणियन वतुं, आतम निमेर्‌ धाय. एश 
(साग माद. तरे गमका तराना--चाट.) 
निर्मट मन धारी पाप निवारी परमेष्टी भगवान; 
तिमर सयवारी वार हजारी जाडं विहारी 
परमेष्टी भगवान. निमल० अंचल ॥ 
पाडि देर अड देव किये जस, मूर अक्तिशय चारः; 
दाद युणधारी परमेष्टी, 
अररिहैत जय जय काररे-सिमरनाश्रा 
त्तानातिदाच प्रुजात्तिरायः, वाचातिदाय सारः; 
अपाय अपगस चधा सानुः 
जातत पुण्य भ्रकाररे-निमरं० ५२१ 
तरु अदोक खमन सर दृषिःटिव्य ध्वनि मनोदार; 


१४४ 


ठुटुभि छ सिंहासन चामरः 
भामंडख चमकारर-सिमरं ॥ ३ ॥ 
परमेष्टी परमाततम अह॑न्‌ , जगजीवन हितकारः 
आतम खक्ष्मी निजय्ण पगरे, 
वभ हं अपाररे-सिमरं० ॥ ४ ॥ 
॥ काव्यं ॥ 
सुखकरं शिवदं भवतारकं । 
जननस्रस्युजरापिनिवारकम्‌ ॥ 
अघहरं सुरराजगणेयैतं । 
जिनवरं परमेष्िपदं यजे ॥१॥ 

॥ मंच्रः॥ॐ दी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराश्रत्युनिवारणाय श्रीमतेऽहंत्परमेष्िने 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥ १ ॥ 

एन सूचना--लात्रिटोग सभिपेक करके अट द्रव्यते तरिषि 
पूर्वक पूजन कर अंगरचना कर वहांतक ओर भाद नीचेका गीत 
पे. प्रयेक प्रूजमि इसीतरदह्‌ समद टेना. 
॥ गीत ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पूजक प्रूजन सें वनेः परञ्य वरावर धारः 
पूजा फट पूजा करै, पामे भवोदधि पार. ॥१॥ 


६२४५ 
८ चारख-- वलिहारी. ) 
विहारी विदारी बिहारी,जगदीद्य अंतयामी, 
अहन्‌ पद.सेवा सेवक तारणीजी । वलि ° अचलि॥ 
दोष रदित खामी, एक अनेक नामी, 
मू अनामी निज ण धारी, जगदीश० ॥ १॥ 
कोई सिद्धांत भवे, कोड मी नाम गवे, 
यदिन दोप छेदा भारी, जगदीश्०¶1 २॥ 
हरि विरंचि चीर, बुद्ध शंकर धीर, 
राम पभ सुखकारी, जगदी शच० ॥ ३ ॥ 
ध्येयको ध्याता ध्यते, ध्यान से ध्येय थावे, 
ध्येय अजच गति न्यारी, जगदीङ० \  ॥ 
अहन्‌ पद सेवा, आतम लक्ष्मी देवा, 
वभ खेवा हषे अपारी, जगदीश्च ० ॥ ५ ॥ 
।॥। सथर हितीयश्रीमिद्धपरमषश्टिषदपूला ॥ 
॥ द्रो + 
सकर कम म क्षय क्री, पावा पद्‌ निर्वान । 
निरावरण परमानमा, शद्ध सिद्ध भगवान 18 
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जन्म नहीं मरणा नहीं, नहीं जरा नहीं रोग ) 
केवर आतम रमणता, पुदगर रमण षियोग ॥२॥ 


( चार -केसरीया थासु ) 
परमेष्टी खामी सिद्ध भजं रे शुभ भावसे ।प०अं०॥ 
तीर्थकर जिन केवरी रे, पण ठघु अक्षर मान । 
दोटेरी प्छरसी करी रे, 
चिद्घन सुखकी खानरे ॥ प० १॥ 
आतम राम रमापति रे, रूपातीत खमभाव। 
निर्मरु ज्योति ञ्गमगे रे, 
पुदगर रूप अभावरे॥ प० ॥२॥ 
विद्यणा पिण नदीं अंते रे, निजयण का साक्षात । 
निरावाध देकांतसे रे, 
आ्यंतिक सुख सातरे ॥ प०॥३॥ 
सिद्ध अनंता सेविये रे, चार अनते संग । 
अरारीरी अपुनर्भवा रे, 
टंसण नाण अभग रे 1 प०॥?॥ 
सादि अनंता कासे रे, सिद्धि सुख परधान । 
आतम ख्ष्मी पामिये रे, 
बहस हषं असमान रे ॥ प०॥ ५॥ 


< ८४५ 
॥ दोरा ॥ 
नाद्र करी अड कसका, अड युण प्रगट करंत । 
सिद्धः नसं श्युभ मावसे, पण दर भेदः अनंत ॥९॥ 
{ चाट-पनिदहारीकी ) 
त्तानावरण अमावसे भवि जानोजी, 
क्षायक क्ञान सोहत मानोजी । 
ददनावरण कियोगसे भवि जानोजी, 
क्षायक ददन संत मानोजी ॥ १॥ 
वेदनी कसं के क्षय हष भवि जनोजीः 
अव्यावाध खहत सानोजी । 
मोहनी कम के अंत से भवि जानोजी, 
क्षायक समकितवंत मानोजी ॥ २॥ 
आयु कम अभाव्से भवि जानोजी; 
अश्नय स्थिति भगवंत मानोजी । 
नाम क्म के वियोगे भषि जानाजी. 
रूपानीत कहत सानोजी ॥ ३ ॥ 
गोच कम वेः क्षय हष भवि जानोजी; 
अगुन छतर गृणवेन मानाञ्ी । 


[0 
ष ॥॥ 
॥ 


१४८ 


अंतराय के तसे भवि जानोजी, 
गुण निज वीर्यं अन॑त मानोजी ॥ ४॥ 
वंध उदय उदीरणा भवि जानोजी, 
सत्ता नाद करत मानोजी । 
आतम रक्ष्मी पामिया भवि जानोजी, 
वभ हषं धरत सानोजी ॥ ५॥ 
1 काव्यं ॥ 
सुखकरं शिवदं भवतारकं । 
जननस्रत्युजराविनिवारकम्‌ ॥ 
अघहरं सुरराजगणेसतं । 
शिववरं परमेष्टिपदं यजे ॥ १॥ 
॥ मचः ॥ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्रस्युनिवारणाय श्रीमते तिद्परमे्टिने 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥ २॥ 
॥ गीत ॥ 
॥ दोहा ॥ 


पूजक प्रूजनसे वने, प्रूञ्य चरावर धार । 
पजा फट पूजा कर, पामे भवोदधि पार ॥ १॥ 


(काननम्‌ ~ ~ - 


१४९ 
( सोरट, चाल-जिनवर श्रार्ण विना संसार भ्रमण स्स नदीरे) 
सिद्धः पद परमे्टी जम 
शरण भवि मलसे सही रे । 
जन्म मरण दुःख दोहग 
रोग सोग टरसे सदी रे! सि° अंचलि ॥ 
अजर अमर अज ध्यान धरी, 
अरख निरंजन ज्ञान करी । 
पूजा सिद्ध पद भाव अरि छटसे नदी रे! सिऽ 
सखुखकी उपमा जगम नही; 
जाणे नाणी सकेन कही) 
अनुभव सहज खभाव गही कलसे सही रे! सि०२॥ 
पजन सिद्ध पदः सुखकरीः 
भव भवके सव हुः्ख ह्री । 
सानव भव दिन मास घरी फटसे सही रे सि०३॥ 
आतम खश्पी सिन्ध खरी; 
सत चिन आनंद स्प घरी । 
वदभ इदप अर्सन सरम रटे खटी र] सिर एथ 


कव निज 


१५० 


॥ जथ तृतीयश्रीञाचायेपरमेष्टिपदपुजा ॥ 
॥ दोहदा ॥ 
अस्त हुये जिन सूय के, केवरी चंद. समान। 
पगट करे जग तत्वको, दीपक सूरि जान ॥९॥ 
पट्‌ त्रिंशत यण शोभते, षट्‌ चरित युणवान । 
मयादा विनये करी, पूरण युग परधान ॥ २॥ 
पाप भार भारी घने, पडते भवि भव कूप । 
करूणा सिधु तारते, नमो नमो सुनि मूप॥३॥ 
( चाटख-मान मायानां करनारा रे. ) 
सुखकारी प्रजन सुखकारी रे, 
सूरिराय पूजन सुखकारी । 
करे शुद्ध भावे नर नारी रे, 
सूरिराय प्रजन सुखकारी । अंचछि । 
युगभ्रधान सूरीश्वर सोहे 
देदादिः युणके धारी । 
खोक अनुग्रह कारण भासे, 
आचार पांच धरकारी रे! सू०॥\१॥ 
सारण वारण चयण करता, 
पटि चोयण द.तारी । 


न + 1.1 


५१ 


धर्मोपदेशक गच्छ नियंता, | 
प्रमादः दूर निवारी रे। सू०॥ २॥ 
भूप समा जिन शासन दीपे, 
अनेक रुन्धि भंडारी । 
तखज्ञ तस्वोपदेशक सूरिः 
जीव परम उपकारी रे। सू०॥३॥ 
पाठे परति ध्म अनुपम, 
विकथा कषाय विडारी । 
मात तात सुत चंधवसे भी, 
जीव अधिक्‌ हितकारी रे। सू० ॥ ९॥ 
वंदन पूजन भाव सूरिपद 
अक्षय पदः करतारी \ 
आतम खक्ष्मी संपत पामे, 
वभ हषे अपारी रे! सू० ॥ ५॥ 
॥ दोद्य ॥ 
ज्ञान दरस चारिजिके, अड अड्‌ सेद चोवीस ! 
तपके वार मिखायके, सूरि यण खे तीस ॥१॥ 
पण पण बत समिति युता, युक्ति तिग सोहत । 
पारे पांच आचारको, चार कषाय वंत 1२॥ 


१५२ 


पंेद्धियके संवरी, नव यसि बह्म धार। 
ख पर मत ज्ञाता सुवि, सूरिनमो नरनार॥३॥ 
( राग-सोरट. ) 
सूरिपद मन मोहनगारा; 
जस अचेन मवोदधि तारा! सू० अंचटि । 
पटिरुबादिक चद युणधारी, 
क्षांति प्रसुख दश वारा। 
भावना भावित निज आतम ये, 
यण पटत्रिद्र आधारा! सू०॥ ११ 
संवि शांत मदु संतोषी 
करत योगी मंभीरा। 
मध्यस्थ सर गीतारथ पंडित, 
अनुवति शुचि धारा । सृ०॥२॥ 
उ्याख्यानी विक्ञानी तपखी, 
उपदेराक मतिवारा । 
नेमित्तिक वटी यादी जीपकः; 
पपदा आनंद कारा 1 सू०॥३॥ 
उपकारी नव निपुण स॒रूपी, 
धारणा शक्ति उदारा । 


१५३ 


मरतिभारारी स्थिर चित्त वचने, 

आदेय भिय कथनारा । सू०॥४॥ 
निरूपद्रवी अनुभवी भावन्ञा, 

उचितके जानन हारा । 


अंगीकृत निर्वाहे घोरी, 
खर गंभीर सुधारा । सू०॥५१ 
इत्यादि युण गण रलाकर, 
सूरिजन मनोहारा । 
आतम रक्ष्मी निज यण प्रगट, 
वष्टुभ हषं अपारा । सू० ॥ ६ ॥ 
॥ कायं ॥ 
सुखकरं शिवदं भवतारकं । 
जननस्रत्युजरापिनिवारकम्‌ ॥ 
अहरं सुरराजगणेनुतं । 
गणधरं परमेष्टिपदः यजे ॥ १॥ 
1 संच्नः॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परतेश्राय 
जन्मजराग्रस्युनिवारणाय श्रीमते सूरिपरभेषिने 
जलादिकं यजामहे खाह्य ॥ ३ ॥ 


१९४ 
॥ गीत ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पूजक प्रूजनसे वने, प्रूज्य वरावर धार, 
पूजा फट प्रजा करे, पामे भवोदधि पार ॥९॥ 
( सम-जय जयवंती. ) 

सूरिपदः पूजे भावे, अजर अमर पावे। 
पिर नहीं जग आवे, मिटत मरन हे ॥ सू०॥९॥ 
वेसे नहीं माय ताया, हितकारी सुय भाया । 
जेसे सूरिर आया, तारन तरन है ॥ सू० ॥२॥ 
पूजक को पूज्य मानी, आतमको सूरि जानी । 
जिन गणधर वानी, जगम सरन है ॥ सू० ॥३॥ 
आतम आनंद थावे, जिन लक्ष्मी धर अवे । 
वदभ हयं गावे, चरन सरन हे ॥ सू० ॥ ९॥ 


~----“>0-८~---- 


© परमेष्टिपद पूजा 
॥ अथ चतुधश्रीउपाध्यायपरमेष्टिपदपूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 


पारग वारा अंगके, सू अर्थं तह टोय । 
पाहण सम पिण हेप्यको, श्रुतधारी करे जोय 11 
विना बोध किये जीवको, दोवेन तत्व पिद्छान। 
पटे पटावे सूचको, उथाघ्याय भगवान ॥ २॥ 


१५५ 
( खावणी-मराटी चारू-गपने पदको तज्ञकर. ) 
परमेषिपद पूजन प्राणी; 
परमेष्ठि पदः धारा रे । 
उपाध्याय नमिये भवि भजिये, 
आनंद मगर कारारे॥ १ 
मोह अहि विष मूषित पराणी, 
चेतन ज्ञान दातार रे। 
गारुड सम विया मंतरसे, 
दूर हरे अंधकारारे॥२॥ 
अज्ञान व्याधि विधुरित चेतन, 
श्रुत रसायण सारा रे। 
दाता महाविद्याके घोरी, 
जगजीवन हितकारा रे ॥३॥ 
अविनीत शिष्य चतुर्दश दोषे, 
भव बवन भटकन हारा रे। 
पन्नर युण तस देकर विनयी, 
करके करे निस्तायरे॥ १ 
सखपर समय षिषेकी ज्ञानी, 
रिक्षा दोय प्रकारा रे, 


१५६ 


७ ५ 


दाता पाता आतम लक्ष्मी, 
व्टभ हष अपारारे ॥ ५॥ 
॥ दोहा ॥ 
चोधा परमेष्ठि नमु, उपाध्याय भगवान । 
गुण पणवीस धारण करे, उपमा सोर पमान ॥१॥ ` 
पणवीस आवद्यक करे,पणवीस किस्य लाग । 
भावे पणवीस भावना, श्री पाटक महा भाग ॥२॥ 
( चारख-मजा देते हे क्या यार. ) 
धन धन उपाध्याय महाराज, 
मवजल पार रुगाने वाटे ! घन० अंचली । 
यण पणवीसके धरनार, अंग आचारादिक ग्यार 
उर्पांग -दोयदद् धार, 
करी सुनिगणको पटानेवाटे । ध०॥१॥ 
चरे चरण सत्तरि सार, करे करण सत्तरी खार ! 
गुण पणवीस पह उदारः 
जिनागस ज्ञान वतानेवाङे । धण०्परी 
गो हय गय सिह समान, टारे वादिका अभिमान। 
रपि शरी अडारी जान, 
चीपति उपमा पनेवाले। ध०॥३॥ 


१५७ 


जंबू मेरु नर देव, सीता नृप वासुदेव । 
रलोदधि भावे सेव, 
करे भवि तरण तरानेवाले। ध० ॥9॥ 
वाचक णेसे श्रीकार, आतम खक्ष्मी युणधार, 
वभ मन हषे अपार, 
गुणी पाठक युण गानेवारे। ध० ॥५॥ 
॥ काव्यं ॥ 
सुखकरं शिवदं भवतारकं । 
जननस्रत्युजराविनिवारकम्‌ ॥ 
अघहर सुरराजगणेनतं । 
श्रुतधरं परमेष्टिपदं यजे ॥ १॥ 

॥ म॑न्रः॥ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराश्रत्युनिवारणाय श्रीभते पाठकपरमेष्ठिने 
जरादिकं यजामहे साहा ॥ ६ ॥ 

॥ गीत ॥ 
॥ दोदा ॥ 
पूजक प्रूजनसे बने; प्रूज्य बरावर धार । 
पूजा फर पूजा करे, पामे भवोदधि पार ॥ १५ 


९१५८ 
+ ( कानडा ) ॥ 

पूजन परमेष्िपद. कीजे । प्रू° अची 

सुर नर मुनि जस ध्यान करीने, 
वाचक पाठक पदको नमी जे ॥ प०॥१॥ 

वावना चंदन रस सम वचने, 
पाप ताप भव्रि उपसम कीजे ॥ प्र०॥२॥ 
युणवन भंजन मदगज दमने; 

अंका सम युण ज्ञानको दीजे ॥ प° ॥द 
ज्ञान दान दाता युण राता, 

सूरिपडः खायक गण रीजे ॥ पर०॥ ॥ 
आतम लक्ष्मी हषं धरीने, 

वह्टभ वाचक पट वरनीजे ॥ पू०॥ ५॥ 


॥ अथ पंचमसाधुपरमेष्टिपदपृजा ॥ 
॥ दद्दा ॥ 
मुनिवर तपसी संयमी, वाचंयम अनगार । 
श्रमण तपोधन यति चती, ऋषि साधु सुखकार ॥९॥ 
साधु साये मोक्चको, वदा कर मन वच काय, 
रलचय आराधके, जन्म मरण मिट जाय ॥२॥ 


१५९ 
( सरोहनी-चाक-दुंद्‌ फिस जग सारा. ) 

परमेष्टी सुखकारा सुखकारा, 

मुनिपदः कीजे अचंना-1 अंचरि । 
ज्ञान -दरस चारित्र आराधे, 

असंयम टारी हिव साधे । 
चिदघन सूप उदारा उकारा, ` 

सुनिपदः कीजे अच॑ना ॥ प०॥ १॥ 
ध्यान धरे अपध्यान निवारे, 

दंडको द्यागे गुक्षिको पारे । 
गारव राल्य विडारा विडारा, 

सुनिपदः कीजे अचेना ॥ प० ॥ २॥ 
विकथा निवारी टारे कसाया; 

इंदधिय जीति वारे पमाया । 
करे तप बार प्रकारा प्रकारा, 

मुनिपदः कीजे अचेना ॥ प० ॥ ३ ॥ 
साधु पडिमा सेवे वारे 

संयम सत दश पारे धारे । 
सींग सहस अरखारा अखारा, 

सुनिपदः कीजे अचना ॥ प०॥ ४ ॥ 


१९० 
दरविध रोच करी जगमोहे, 
आतम रक्ष्मी मुनियुण सोहे । 
वहम हषं अपारा अपारा, 
सुनिपद कीजे अर्चना ॥ प०॥ ५॥ 
॥ दोहा ॥ 
धर्म चतुर्विध उपदिसे, समता यण भंडार, 
सप्तविद् युण शोभते, वार वार बलिहार ५ १॥ 
यति धमे दश साधते, हास्यादिः पद्‌ रहित, 
आहार न सेवे दोपसे, स॒डतारीस्त सहित ॥१॥ 
( चाट--दोई आनंद वदाररे. ) 
परमेष्ठि पदः साररे भवि सेवो मुनिको । अंचटि । 
पट्‌ काया रक्षा करे रे, 
लिये बत पट्‌ धार रे । भवि० ॥१॥ 
इद्धिय पण निग्रह करे रे, 
टाटे विषय विकार रे । भवि०॥२॥ 
निखोभी सन दयुद्धता रे, 
क्षमा युण आधार रे । भवि०॥३॥ 
पडिलेहण आदिः शुचिरे, 
संयम योग अ्रचाररे । भवि० 7 ९१ 


९९१ 


मन वच काय अङ्खरारूतरे, 
रोधे निय अणगाररे ! भवि०-५ ५॥ 
क्षुधादि परिसह सहेरे, 
उपसगके सहनाररे । भवि० ॥ ६ ॥ “ 
आतम खक्ष्मी युण वरेरे, 
वभ हषं अपाररे । भवि० ॥ ७ ॥ 
॥ कान्य ॥ 
सुखकरं शिवद्‌ भवतारकं । 
जननस्रस्युजराविनिवारकम्‌ ॥ 
अघहर सुरराजगणेयैतं । 
सुनिवरं परमेष्टिपदं यजे ॥ १ ॥ 
(म्नः ॐ दी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराघ्रस्युनिवारणाय श्रीमते साधुपरमेष्ठिने 
जटादिकं यजामहे खाहा ॥ ५॥ 
॥ गीत ॥ 
) दोहा ॥ 
पूजक पूजनसे बने, पूज्य वरावर धार । 


॥ 


पजा फर पूजा करे, पामे भवोदधिपार ॥१॥ 


११ पूजा० 
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१६२ 
॥ कव्वाली ॥ 
सुनि परमेषटि पद प्रजन, 
करे भविजीव ज्ुभ भवे । अंचलि, 
सूरि वाचककी सेवा, करे निय ज्ञान युण पा 
यदि निर्थ॑थ युण वर्णन, 
करे युण पार नहीं आवे । सु० ॥ ! 
समिति क्षिको पारे, भवाटवी फेरी वचजा 
अहो समतकरे सागर हो, 
सुमतिसे पीति मन खे । सु° ॥ 
कमर सम टेप बिन सहनेपरिसदह वीर सम था 
मनोहर तेज तप कांति, 
विमर जिम हंस जम मवि । मुगा 
समाजसश्षद् ओर मीताःथावर चस जीव समम 
आतम खक्ष्मी वधम साधे, 
मुनि सन हषं नहीं मवे । मु० ॥ ४ 
1 कटय ॥ 
{ रे्वता. ) 
प्रजो भविजीव आनंदा, 
अहो परमेष्टी सुखकेदा । 
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हरो श्रम जारूका फंदा, 
मिटे जरा मरणका दंदा ॥ प्रजो० ॥९॥ 
गुणि युण अंत नहीं आवे, 
सुरासुर नरपति गावे । 
यतिपति नाथ जिन जाणे, 
राके कही नहीं कथन टाणे ॥ प्रूजो०र॥ 
महा मति मंद में कैसे, 
शुं कही पिण जगत जसे । 
वदे शिशु शक्ति अनुसारी, 
कहे तिम भक्ति आधारी ॥ प्रूजो० ३॥ 
` तपोगण गगन दीपाया, 
श्रीविजयानंद सूरि राया । 
न्थायांभोनिधि विरुद धारी, 
श्रीआत्माराम बलिहारी ॥ प्रूजो° ॥ 
विजयलक्ष्मी यरु दादा, 
विजय श्रीहष युरूपादा । 
वदभ परमेष्ियण गाया, 
यणिशण गान रस पाया ॥ पूजो० ५॥ 


~ 


शदे 


विजय कम सूरि राया, 
विजय श्रीवीर उवस्नाया । 
पवर्तक श्री विजय कांति, 
रवते राज्य अति शांति ॥ पूजो०६ ॥ 
संवत प्रथु वीर जगदीसा, 
कमी सर संय पण वीसा। 
आतम अट दस विक्रम जानो, 
सहस" दोय न्रीस कम सानो ॥ पूजोग्ञ 
नमर सुवं महा बंदर, 
मनोहर शहर अति सुंदर । 
किया खाङ्वाग चोमासाः 
पूरण रचना एरी आसा ॥ पृजो०८॥ 
सुधारी भूलचुक सेवे; 
सजन मोहे माफ़ कर देवे । 
आगसः विपरीतकी वाचतं 
मिच्छसि दक्रडं सावत ¶ पृजो० स 


~~~ निरि 





व 
॥ नि पचपर्मद्धि पूना ॥ 


॥ पचकस्याणकपुजा ॥ 
॥ च्यबनकल्याणके प्रथमा पुष्पपूजा ॥ . - 
॥ दोहा ॥ 

चितामणि पारस पथु, सुरतरु सम अवदात । 
युरिसादाणी जगते, षट्‌ दरौन विख्यात ॥१॥ 
म्राणी आरे पांच, सिमरे ऊटी प्रभात । 
मन वंकित पूरण कर, दुःख दोहग नस जात ॥२॥ 
अवसरपिणी तेङसमे, पारदवैनाथ भगवंत । 
तस गणधर पद्‌ पायक, होगा शिववधु कंत ॥३॥ 
दामोदर जिनसे सुनी, निज आतम उद्धार । 
तव आषादी श्रावके, मूर्तिं वनाइ सार ॥ ९॥ 
अंजन रखाका करायके, सुविहित आचारज पास । 
पांच कल्याणक भाव से,करी ओच्छव फटी आसय 
सिद्ध खरूपसु रमणको, नूतन पडीमा सार । 
थापी पांच कल्याणके, पूजे धन नर नार ॥ ६॥ 
कस्याणक ओच्छव करी, सुर गण आनंद काज। 
जा नंदी-र पूजते, शाश्वत श्रीजिनराज ॥७॥ 


ॐ + ^ 


कल्याणक पूजन सहित, रचना करसं तेम । 
दजन विषधर हाटसी, सजन मन अति भ्रम ॥<॥ 
कुख॒म फट अक्षत सही, जर चंदन मनोहर । 
धूप दीप नेवेदय से, पूजा अष्ट प्रकार॥ ९॥ 
८ भेरवी, चाल-गव तो पञुजीका लेखो सरन ) 
पूजा प्रभुकी भवसि तरी-पूजा०° अची । 
सगमग श्रगमग वेदी सोहे, 
प्रयु पारस तिहा थापी करी । पुजा० १। 
रतन रकेवी नर नारी रेह, 
पांच वणं के पूरो भरी ॥ प्रूजा० ॥ २॥ 
तीर्थकर श्म नामकरम वंध, 
कनक वाहूके भवम धरी ॥ प्रूजा० ॥ ३॥ 
दमे देवरोकमे पटच; 
सकर देवसे तेजी खरी ॥ प्रूजा० ॥ ९ ॥ 
वीस सागर उक्छधी आयु, 
सुख विसे दुगख नाम ररी ॥ प्रूजा० ॥ ५॥ 
पांच कल्याणक श्रीजिनवरके 
ओच्छव करे सुरस्तंग चरी ५ प्रजा ॥ ६॥ 
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अयेसरी हो राश्चत जिनकी, 
, करे प्रूजा तन मनको हरी ॥ पूजा० ॥ ७ ॥ 
आतम आनंद पसु प्रूजासे, 
जग वदभ पद वीर वरी ॥ प्रूजा० ॥ < ॥ 
1 दोदा ॥ 
च्यवन चिन्ह जिन समयमे, कहे देवके अनेक। 
श्रीजिनवरके जीवको, उनमें से नहीं एक ॥ 
( सोनी, चार-भक्तिसे सुक्ति पावोगे ) 
नंदीशरतीरथ जावेजी, 
जबेजी शुभ भावेजी ॥ नं° अची ॥ 
सुगतिपुरी मारगमें शीतर, 
छाया तीरथ थावेजी ॥ न° १॥ 
गगाजख आदि ञ्युभ जरसे, 
जिनवरंको नवरावेजी ॥ नं० २॥ 
सुरत तरु सींची वह भविजन, 
साश्चत रशिवसुख पावेजी ॥ नं ३॥ 
कारी देर बनारस नगरी, 
अश्वसेन च्रृप ठवेजी ॥ नं० १ 


९दे 
कल्याणक पूजन सहित, रचना करसुं तेम । 
दुजेन विषधर हारसी, सनन मन अति प्रेम ॥८॥ 
कुसुम फर अक्षत सही, जख चंदन मनोहार । 
धूप दीप नेवेय से, पजा अष्ट परकार॥ ९॥ 
८ भेरवी, चार-जव तो प्रभुजीका ठेटो सरन >) 
पूजा प्रकी भवसिध् तरी-परूजा° अचरी । 
ञगमग सरगमग वेदी सोहे 
मु पारस तिहां थापी करी । प्रूजा० १। 
रतन रकेवी नर नारी ठेद्‌; 
पांच वणं के फूं भरी ॥ प्रूजा० ॥ २॥ 
तीर्थकर द्युभ नामकरम वंध, 
कनक वाटुके भवमें धरी ॥ प्रजा० ॥३॥ 
दशमे देवरोकमे पहुचे; 
सक देवसे तेजी खरी ॥ प्रूजा० ॥ ९ ॥ 
वीस सागर उच्छी आयु, 
सुख विसे दुःख नाम ठटरी ॥ प्रूजा० ॥ ५॥ 
पांच कल्याणक श्रीजिनवरके, 
ओच्छव करे सुरसंग चरी ॥ प्रूजा° ॥६॥ 
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अेसरी हो शाश्वत जिनकी, 
, .. करे प्रूजा तन मनको इरी ॥ पूजा० ॥ ७1 
आतम आनंद भ्रमु प्रूजासे, 
जग वदभ पद्‌ वीर वरी ॥ पूजा० ॥ <॥ 
॥ दोहदा ॥ 
च्यवन चिन्ह जिन समयमे, कहे देवके अनेक । 
भ्रीजिनवरके जीवको, उनमें से नहीं एक ॥ 
( सोनी, चारु-भक्तिसे मुक्ति पाचोगे ) 
नंदी-रतीरथ जवेजी, 
जवेजी शुभ भावेजी ॥ नं ° अची ॥ 
मुगतिपुरी मारगमें शीतर, ` 
छाया तीरथ थावेजी ॥ नं० १॥ 
गगाजर आदि शयुभ जरसे, 
जिनवरको नवरावेजी ॥ नं० २॥ 
सुकृत तरु सींची बहु भविजन, , 
श्चाश्यत रिवसुख पावेजी ॥ नं० ३॥ 
कारी दे वनारस नगरी, , 
अश्वसेन नृप ठतेजी 1 नं० ॥ 


९९८ 


सतीशिरोमणि वामा राणी, 
जिनमत जस मन भवेजी ॥ न०५॥ 
तस घर सुर जिनवरका चेतन, 
वारक स्यं आवेजी ॥ न० ६॥ 
आतम आनंदः हर्षं वधा, 
वष्टभ वीर की गवेजी ॥ न० ७ ॥ - 
॥ काव्यम्‌--उपरजाति॥ 
तीर्थकराणां जगहुत्तमानां । 
सुरासुराधीश्निपेषितानाम्‌ ॥ 
कल्याणकानां प्रकरोमि प्रजां । 
निजात्मसिच्धे शिवदा भवेत्सा॥ १॥ 
॥ म्नः ॥ ॐ दी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरण्छत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
युप्पाणि यजामहे खाहा ॥ १ ॥ 


=~---~>-0-<*-~--- 


॥ च्यवनकल्याणके टितीया फटपूना ॥ 
॥ दोदा ॥ 


चेतर बदिः दिन चोधको, पूरणकरी सुर आय। 
वासा माता उदरम्‌, अवतस्य जिनराय॥९॥ 
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सुपन चतुदश तिण समय, माता देखे सार । 
सुखरय्या विसरामसे, निजण्ह रजनी सञ्चार २॥ 
( चार पणिहारीकी ) 
एल्यो मास वसंतको मारा ब्दाखाजी; 
रायणने सहकार ब्हारखाजी । 
केतकी जाइ मारुती मारा ब्हारखाजी, 
रमर करे इकार उहारखाजी ॥ १॥ 
कोयरु मदभर बोरती मारा उहाखजी । 
वेटी आंबा डार उहाखाजी । 
हंस युग जरु खेरते मारा उहाखाजी, 
पिम सरोवर पारु ब्हाखाजी ॥ २॥ 
मंद पवनकी छहरमें मारा उहाराजी, 
माता सुपन निहार उहाखाजी । 
सुखदायक सव जीवको मारा ब्हाखाजी; 
प्रसरे सुजस विखास ब्हाखाजी ॥३॥ 
देखा प्रथम गज उजखा मारा व्हाराजी, 
दूजे षभ गुणवत उहाङाजी । 
तीजे सिंहज केसरी मारा उहालाजी, 
चोय श्रीदेवी सोहंतः उहाराजी ॥ ९ ॥ 


९७० 


पुष्पमार्‌ शुभ पांचमें मारा उहाखाजी, 
खट्ट शि मनोहार व्हाङाजी । 

सातमे तरणि दीपतो मारा व्हाराजी, 
अष्टम ध्वज पट सार ब्हाखाजी ॥५॥ 

कुंभ कटरा नवमे भखो मारा उहाटाजी, 
द्रमे पदम सर जन ब्हाराजी । 

क्षीर समुद्र एकादरो मारा व्हाराजी, 
वारमे देव विमान उहाङाजी ॥ ६॥ 

रलराशि शुभ तेरमे मारा ब्हाखाजी, 
चोदमे अभि वखान ब्हाखाजी । 

वीर वचन सुख कारिया मारा व्दारखजी, 
आतम वदभ मान ब्हाखाजी ॥ ७॥ 


॥ दोदा ॥ 


उतरते आकारासे, वदन पवेश करत । 
देखि माता जागिया, आनदका नदीं अंत ॥४॥ 


( दखावणी चाट--प्रार्यतीका पति ) 
च्यवन कल्याणक ओच्छव करके, 
- भविजनने सख पाया रे 1 


१७९१ 


जेन राखमें पांच प्रकारका, 

शुभ फर है फरमाया रे ॥ अंचली ॥ 
अवधि ज्ञानसे देखी शचीपति, 

मनमें अति हषाया रे । 
दाकस्तव करी वादे परुको, 
` अधं नमाकर काया रे ॥ च्य०॥ १॥ 
` अपना कर्तव्य जानी मघवा, 

नगर बनारस आया रे। 
चड दस सुपनका अथं सुनाकर, 

नमे जिनेसर माया रे ॥ च्य०॥२॥ 
रल कूख धारिणी सुन माता, 

चिभ्ुवन राज तै पायारे । 
ओच्छव कारण श्रीजिनवरके, 
च्यवन कल्याणक आयारे ॥ च्य० ॥३॥ 
नेदीसर मिरु करके चउसट, 

इंद्र महोच्छव ठाया रे । 
चार पकारके देवी देवता, 
घु भक्ति चित्त खाया रे ॥ च्य०॥ ॥ 


१७२ 


विधिे परसुका पजन करके; 
कर नाटक युण गाया रे। 
जय जयकार करी निज सदने, 
सुरघर गये मन भाया रे ॥ च्य० ॥५॥ 
आतम आनंद कारण समकितः 
इस विध सुर चमकाया रे। 
पयु प्रजा विन वभ नहीं शुभ, 
वीर विजयने गाया रे} च्य०॥६॥ 
॥ काव्यं ॥ 
तीथकराणां जगढुत्तमानां, 
सुरासुराधीरानिपेवितानाम्‌ ॥ 
कल्याणकानां प्रकरोमि पुजा, 
निजातमसिद्धे शिवदा भवेत्सा ॥९॥ 
॥ मत्ः॥ ॐ ही श्री परमपुरुपाय परमेश्वराय 
जन्मजरामरद्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
फलानि यजामहे स्वाहा ॥ २॥ 


॥ जन्मकस्याणके तृतीया अक्षतपूजा ॥ 
1 दोद्ा ॥ 1 
सुपन पाठक वोखाविया, रवि उदये घर भूप। 
सुन फट सुपन विदा करये, दान अरूप ॥ 





१७ 


तीन ज्ञान सुं उपज, तेवीसमे अरिहत । 
वामा उर सर हंसल, दिन दिन दद्धि लहत ॥२॥ 
भूपति परे दोहरा, सहियां वंद समेत । 
प्रयु पूजे अक्षत धरी, चामर पंखा रेत ॥ ३॥ 
( चाङ-तुम चिद्घन चंद आनंदं खार तोरे दषेन ) 
मरु पारसनाथ जिनंद चंद । 
तोरे जनमतणी बखिदहारी, नाथ तोरे० अची ॥ 
रीर विखासे पुरण मसि, 
दामी पोष वदि सारी ॥ नाथ० \॥९॥ 
वनवासी पशु पंखी प्राणी; 
उनको सुख सम कारी ॥ नाथ ॥ रा 
इण रजनी घर घरमे ओच्छव, 
जगमे सुखी नर नारी ॥ नाथ० ॥३॥ 
उत्तम यह विराखा जोगे, 
जनमे घर जयकारी ॥ नाथ० ॥ ॥ 
सातो नरकमें चांदना होया, 
धावरको सुखकारी ॥ नाथ० ॥ ५॥ 
मात नमी आरो हदिकङकमरी, 


अधघोखोक वसनारी ॥ नाथ ॥ ६] 
१. 
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सूती घर इराने करती, ` 
योजन अशुचि टारी ॥ नाथ० ॥७॥ 
आतम रक्ष्मी शिव साधन को, 
वषभ वीर षिचारी ॥ नाथ ॥ ८ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
कुमरी अट उर्व खोककी,वरसवे जर एल) 
आतम निम॑ख निज करे, मिटे जन्मकी मूर! 
( मसी, चा--गिरनारी की पहाड़ी पर कसे गुजरी ) 
करे ओच्छव मिरु कुमरी सारी । अंचरी ॥ 
पूवैरुचक अट दर्पण धरती, 
दक्षिण की अर कर्दाटी । करे० ॥१॥ 
पंखा धरती अर पश्िमकी, 
आठ उत्तर चासर धारी ॥ करे० १॥२॥ 
दीप धरती चार षिदिशिकी, 
रुचक द्वीप देवी चारी ॥ करे० ॥३॥ 
केटिघर करके तिग उत्तम, 
मटन स्वान अर्टकारी ॥ करे० ॥ ४॥ 
रक्षा पोटी वांधके दोना, 
मेले चिज र्डं श्रंमारी ॥ करे० पा 
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मभुमाता तू जगतकी माता; ` 
जगदीपक की धरनारी ॥ करे० ॥६॥ 
माता तुज नंदन बहू जीवो 
उत्तम जीवके. उपकारी ॥.करे० ॥५॥ 
छप्पन दिककुमरी यण गाती 
वीर वचन के अनुसारी ॥.करे०॥<८॥ 
- आतम आनंद हषं धरती 
वभ प्रु की बलिहारी ॥ करे०॥९॥ 
॥ कव्य ॥ 
तीधंकराणां ज॑गदुत्तमानां, 
सुरासुंराधीशनिषेषितानाम्‌ ॥ 
कल्याणकानां पकरोमि परजां, 
निजात्मसिद्धये शिवदा भवेत्सा ॥१॥ 
॥ स्रः ॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमे-राय 
जन्मजरागरस्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंदाय 
अक्षतान्‌ यजामहे खाहा ॥ ३ ॥ 


1 जन्मकटयाणके चतुर्थीं जरपूजा ॥ 
` ॥ दोदा ॥ 
सोहमपति आसन चस्यो, रची विमान विर्ाङ । 
प्रथु जन्मोच्छव कारणे, आवंतो तत्काख ॥ १॥ 


१७६ 
( पदाड्ी, चारख- महाराजा कचदीया खोल ) 


सिर देव देवी परीवार, 

जिन जन्म ओच्छव करे ॥ अंचरी ॥ 
राक्र सुघोषा घंटा वजावे, 

देव देवी सव मिरु कर आवे । 
पारक सुर विमान चनावे, 

पारक नाम पचार ॥ जिन०॥ १॥ 
पान्चेषसु मुख कमटको जोवा, 

भवभव के निज पातक खोवा । 
सुर निज निज मण पावन होवा, 

मुख वोट जयकार ॥ जिन० ॥ २॥ 
सिंहासन वेटा हरि बलिया, 

देव देवी गण सुं परिवरिया 1 
नारी मिच्र मेया केड चलिया, 

केह निज भाव विचार ॥ जिन० ॥३॥ 
केड हक्म केड भक्ति भावे 

मुख्य धरम निज मनमें मने ! 


केक कोलकं जोवां आवे 
फट भावां अनसार ॥ जिन ० ॥ ९॥ 
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हय कासर हरि नाग निवासा, 
गरुड छाग चिच्रा पर वासा । 
वाहन नेक विमान आकासा, 
संकीरण उपचार ॥ जिन०॥२॥ 
कोड बोरे वहां बोर करारा, 
सांकडा भाई ए पव दहारा । 
इम वरजे केड्‌ ज्ञान षिचारा, 
आनंदः मंगखाचार ॥ जिन० ॥ ६ ॥ 
आए वनारस सवे आनंद, 
जिनवर जननी को हरि वंदे । 
आतम चिदधन रिवसुख कंदे 
वदेम वीर आधार ॥ जिन० ॥ ७॥ 
॥ दोदा ॥ 
पांच रूप हरि निज करी, पसु मही निज हाथ! 
एक रूप छत्तर करे, मस्तकश्री जगनाथ ॥ १॥ 
दो पासे चामर करे, दो रूपे सुरराज 
वज्र छङ आगे चरे, सवे श्रेयके काज ॥ २ ॥ 
( चार-तन मन भन विन एन उस टेगी परनारी नागनी ) 
तन मनं धन सुख संपत करनी पमु प्रूजा हे खरी १ 


१२. 
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अहो दुखहारी सुखकारी परमुकी प्रजा है खरीं । 
मिटे जनम मरन का रोग प्रभुकी प्रजा है खरी १ 
धन धन जम वो नर नार करे प्रमु प्रजा जो खरी। 
भव भव सुख संपत फर पावे पमु प्रूजा हे खरी॥२॥ 
हित सुख अर्‌ जोग कहे फट मुगति पूजा से खरी। 
भव भवम साथ चले फर पूजा पूजा हे खरी ॥३॥ 
चउसठ इंदर सुरगिरि मिट करते प्रजा हे खरी। 
खीरोदक गंगापाणी निम प्रजा है खरी ॥ ४॥ 
अटजाति कर्यो भरके प्रमु की परजा है खरी । 
अभिषेक अढाहसो करते पु पूजा हे खरी ॥५॥ 
आरती मंगर दीवा चंदन-से प्रूजा हे खरी । 
पटे पूजे वाजींतर बाजे प्रजा हे खरी ॥ ६ ॥ 
अठ संगर आदि ओच्छव करते प्रजा हे खरी । 
जा साता पासे प्रथु को धरते पूजा है खरी ॥७॥ 
कुडर युग वच दडो गेडी प्रु पूजा है खरी । 
दाचित्‌ कोटी रल वरया प्रूजा है खरी ॥ ८॥ 
प्रभु मातासरे धरे खेद प्रयु कौ पूजा हे खरी । 
तस मस्तक थासे छेद पसुकी प्रूजा हे खरी ॥ ९॥ 
अं्टाम्रत नंदीसर ओच्छव पूजा हे खरी । 
करे राजा वधा ओच्छ्व दद दिन पूजा हे खरी १० 


९७९. 


भरु पारस नाम अनुपम्‌ वभ पूजा है खरी । 
आतम शिवसाधन वीर कहे पथु पूजा है खरी ।१९। 


॥ काव्यं ॥ 
तीर्थकराणां जगहुत्तमानां, 
सुरासुराधीशनिषेवितानाम्‌ । 
कस्याणकानां प्रकरोमि प्रजां, 
निजामसिद्धै रिवदा भवेत्सा ॥ श 
॥ मं्रः॥ ॐ द्धी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्त्युनिवारणाय श्रीमते जिरनैद्राय जरं 
यजामहे खाहा ॥ ४ ॥ 


॥ जन्मकल्याणके पंचमी चंदनपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


असरत पानसे उकछछरे, श्री श्री पाद्वेटकुमार । 
अहिरंछ क ९. 
अहिरुछन नव कर तु, वरते अतिशय चार॥९॥ 
१ ०५ ¶. 
योवन वय पामे थके, मात पिता धरी नेह । 
परिणते नृप पुधरिका, प्रभावती यण गेह ॥ २॥ 
[। कः क्प चेय 
चदन घसी घनसारसे, निजघर चेदय विशा 
पूजोपगरण मेरकः प्रजे जगत दया ॥ ३॥ 
( चाल-सयमे ल्ानवत चडवीरं ) 
श्रीश्रीपाश्वैनाथ भगवान ! 
तिप £ [ [| 
परभु हे सवे युणोंकी खान। श्री गासंचरीप 
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एक दिन कीडाकर षञु पठे । 
अपने महम सुखसे बेटे । 

करते नगर तनी पान ॥ श्री० ॥ १॥ 
देखे रोक नगरके जाते । 
प्ूजोपगरण आनंद थाते । 

छेकर के संगमे खान पान ॥ श्री० एर्‌ 
पखा प्रसुने उत्तर मरीया । 
तापस वंदनको सब चङीया । 

उटी खोक स्वेरे जान ॥ श्री ॥३॥ 
योगी कमठ तपस्या धरता । 
अधि पचकी सेवा करता । 

मने तपसी के अति मान ॥ श्री ०9 
पासङुमर देखन को जवे । 
तपसी पास प्रभु चरु आवे । 

देखे तव जिन अवधिज्ञान ॥ श्री० ¶षा 
कहे पञ सुन तापस सुंखकारण । 
तेरा जाप योग नहीं तारण । 

अभि वीच जरे अज्ञान ॥ श्री .॥ ६१ 


9८८4 
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कहे सुन राजङुमर तुम जानो । 
अश्च खिखाना योग न सानो। 

योगी काहे दूर मकान ॥ भ्री०॥७॥ 
लुद्चको किसने योग धराया । 
केवर कष्ट रारीर बताया । 

कीना नही धमे आओङखान ॥ श्रीगा <॥ 
आतम आनंद रक्ष्मी दाता । 
घमं तना प्सु पारस ज्ञाता ! 


वषम श्री शुम वीर वखान ॥ श्री? ॥९॥ 
॥ दोहा ॥ 


कमठ कहे धर्मौ युरु, हम नदह कोदी पास । 
भूर गये दुनिया ददा, करते वनम्रे वास ॥९॥ 
८ सोर्ठ-चार-कुमताने जाद डारा ) 


प्रभु पारस सोहनमारा, 

जिन्हें मोह छखिया जग सारा, प्र*अंचदी ॥ 
के पु वनवासी पशु पंखी, 

ठम एसे निरधारा । 
योगी नहीं पिण भोगी किए, 

संगत हे संसारा ॥ प्र० ण ९॥ 


९८२ 


जान श्रा संसारको छोडा 
सुन हो राजकुमारा । 
जोगी जगर सेवत प्यारे, 
सेकर धमं आधारा ॥ १०॥ २॥ 
दया धमंका सूरं कहा है, 
जानत नाहीं गमारा 
जीव दया षिन जगमे होवे, 
तप जप निष्फर सारा ॥ भ० ॥ ३॥ 


वात दयाकी हसको सुनाबवो, 
माफ़ कसूर हमारा । 
वार वार क्या कहना प्यारे, 
एेसा इणेच विचारा ॥ भर ॥ ९॥ 


प्रमु हुकमसे काष्ट सेवकनेः 

फ़ाटके नाग निकारा । 
सेवक मुख नवकार सुनाके, 

धरणेद्र नागकुमारा ॥ घ०॥ ५॥ 
राणी साथ वसंतमे वनमेः 

वैटे महटख सुखास । 


१८३ 


राजीमतिको छोड्के संयम, 

रीना नेम कुमारा ॥ पर०॥६॥ 
चिच्रामण जिन निरखत धीना, 

रस वैरागे भारा । 
रोकांतिक सुर आकर बोट, 

संजम अवसर थारा ॥ ष०॥ ७॥ 
मात पिताकी आन्ञा सकर, 

वरसी दान दातारा । 
दीनातम कीने सुखी वषभ, 

वीर वचन हितकारा ॥ भर०॥८॥ 

॥ कान्य ॥ 

तीर्थकराणां जगदुत्तमानां, 

सुरासराधीरानिपेवितानाम्‌ ॥ 
कटयाणकानां प्रकरोमि पूजां, 

निजात्मसिच्ये दिवदा भवेत्सा ॥ १॥ 
॥ संचरः ॥ ॐ दही श्री परमपुर्पाय परमेश्वराय 
जन्मजयाम्रव्युनिवारणाय श्रीमते जिनेढाय 


चंदनं यजामहे खाहा ॥ ५1 


=-= 


१८२ 


जान बुरा संसारको छोडा, - ` 
सुन हो राजछुमारा । 
जोगी जंगर सेवत प्यारे, 
छेकर धमं आधारा ॥ प०॥ २॥ 
दया धमंका मूर कहा हे, 
जानत नाहीं गमास ¦ 
जीव दया विन जगम होषे, 
तप जप निष्फर सारा ॥ प्र०॥३॥ 


वात दयाकी हसको सुनावो, 

माफ़ कसूर हमारा । 
वार वार कया कहना प्यारे, 

एेसा रोच विचारा ॥ प०॥ ९॥ 
भसु हकमसे काष्ट सेवकने, 

फाडके नाग निकारा । 
सेवक मुख नवकार सुनाकेः 

धरणे नागकुमारा ॥ प्०॥ ५॥ 
राणी साथ वसंतसें वनम 

चैठे महर सुखारा । 


९५८२ 


राजीमतिको छोड्के संयम, 

रीना नेम मारा ॥ भ०॥६॥ 
चिच्ामण जिन निरखत मीना, 

रस वेरागे भारा । 
रोकांतिक सुर आकर बोले, 

संजम अवसर थारा ॥ पर ॥७॥ 
मात पिताकी आज्ञा सेकर, 

वरसी दान दातारा 
दीनातम कीने सुखी वभ, 

वीर वचन हितकारय ॥ प०॥ ८ 

॥ काल्यं ॥ 

ती्थकराणां जगहुत्तमानां; 

सुरासुराधीश्निषेवितानाम्‌ ॥ 
कस्याणकानां प्रकरोमि प्रजा, 

निजात्मसिच्ये शिवदा भवेत्सा ॥ १॥ 
1 मचः ॥ ॐ दी श्री परमपुरुषाय परमेधराय 
जन्मजराम्व्युनिवारणाय श्रीमते जिनेढाय 


चंदनं यजामहे खाहा ॥ ५॥ 


--~०<- 


श्लथ 


॥ दीक्षाकल्याणके पष्ठी धुपपुजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अवसर वरसी दानके, भव्य जीव लिये दान । 
रोग हरे षट मासका, हो तञु सुंदर वान॥१॥ 
धूपघटी धरी हाथ मं, दीक्षा अवस्तर जान । 
देव असख मिखा तिहा, मानो संजम ठान॥र॥ 
(श्रीराग, चाख-मगख पजा सुरतरु क॑द्‌ ) 
दीक्षा कल्याणक शिव सुख कंद ॥ दी०॥ अंचली।॥ 
तीस वरस गहवासे वसीया, 
सुख भर वामाजीके नंद । 
संजम रसिया जानके आप, 
मिरकर सुरगण चउसठ इद ॥ दीक्षा० १॥ 
तीर्थोदक वर ओषधि खाके, 
आट जातिके क्श भरद । 
अच्सेन छप आदिमे पीछे, 
सुरपति जिन अभिषेक करंद ॥ दीक्षा० २॥ 
कटप वक्ष सम परभु अलकारी, 
विशाटा शिविका अभिनद्‌ । 
सिंहासन वैदे पयु सोहे, 
उडगणमें सोहे जिम चंद ॥ दीक्षा० ३५ 
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पट राटक ठे दक्षिण पासे, 
चेटी कृरु महत्तरिका छंद । 
वाम पासे अंबधाच्री बेटी, 
योवना पाक छत्र धरंद ॥ दीक्षा ४ ॥ 
फर रेड्‌ ईरान दून मं, 
अचि कूण एक पंखा हंद । 
चरत पारुखी गीत गावती, 
साथे सवै सहेरी चंद ॥ दीक्षा० ५॥ 
राक्र ईशान इंद्र करे चामर, 
वाजींत्रका नहीं पार गहंद्‌ । 
अष्ट मंगर चख्ते प्रञ्रु आगे, 
इंद्रभ्वजा चरे आगे जिनंद्‌ पदीक्षा० ६॥ 
देव देवी नर नारी स्युक द्युकः 
वार वार प्रणाम करद्‌ । 
आतम अनुभव आनद मंगल; 
वदभ वीर वचन विकसंदः ॥ दीक्षा० 
1 ददा ॥ 
दठा जिन जिनराज को, सफर जन्म हे तास । 
अनुमोदन कर प्राणिया, सफर मनावे आस शा 


.१८द 
( चार-आद्क तो दोचुका हुं ) 


दीक्षा घञुकी जोवे, जग पुण्यवंत प्रानी ॥ अंगा 
जय वामाजीके नंदा, कटो जन्म जन्म पदा । 
कुटञद्ध बोटे वानी, जग पुण्यवंत प्रानी ॥ दी०९॥ 
चकचूर मोह करियो, दाखिद दूर हरियो । 
जिम होए वरसी दानी, जग पुण्यवंत प्रानी॥दी०२ 
पहुंचे बहिर नगरिया, वरघोडे से उतरिया | 
आश्रमपद उद्यानी, जग पुण्यवंत प्रानी ॥ दी ० 
अशोक दृक्ष हेठे, भूषण तजके वैठे । 

अहम तप मानी, जग पुण्य्वेत प्रानी ॥ दी०४॥ 
महाबत चार उचरे, वदि. पोष मास शुचरे । 
एकादरी सुहानी; जग युण्यवंत प्रानीदी नपा 
परिवार श्त तीनो, देवदूष्य इद दीनो । 

प्रसु होए तुयं ज्ञानी, जग पुण्यवंत प्रानीषदी०६ 
नेदीसरे सुर जावे, माता पिता धर अवे । 
काठसम जिन ध्यानी, जग युण्यवंत प्रानीदी०७ 
आतम आनंदः दाता, पारस भरु हे चाता। 
वष्टभ वीर जानी, जग पुण्यवंत भरनी ॥ दी०८ 


१८७ 
॥ काव्यं ॥ 
तीर्थकराणां जगदुत्तमानां, 
सुरासुराधीशनिषेवितानाम्‌ । 
कल्याणकानां प्रकरोमि प्रजां, 
निजात्मसिच्ये शिवदा भवेस्सा ॥ १ ॥ 
॥ संजः ॥ ॐ दही श्री परमपुषाय परमे-राय 


जन्मजरामत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेदाय 


भूपं यजामहे सखाहा ॥ ६ ॥ 


~----*>-0-<+---~ 


॥। केवरक्ञानकस्याणके सस्षमी दीपकपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


धन सारथी घर पारणा, किया प्रथम भगवान । 
पाच दिव्य परगट हए, तास मुक्ति सुखखानश 
जगदीपक प्रकटाववा, तप तपता उद्यान । 
विण दीपककी प्रूजना, करते केवर ज्ञान ¶रा। 
( कानङ्ा-तास तीन ) 

पसु पार्वंनाथ जिनवर काः 

कर दरस फरस मन हरस सयो एप्र०्यंन। 
नीव तज पाद्व सुहावे, 

कादंबरी अटवी घञ्चु अवे! 


(9 
(~ 
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कुंड सरोवर नाम कहावे, । 

शोभे पदम सुजर का ॥ प्रसु° ॥१॥ 
काडसग मुद्रामें पु ठे, 

हाथी तहां एक वनसे आवे । 
सूढ भरी जरसे नवरावे, 

देसे नजर कमर का) पमु ॥२॥ 
तीरस्थ तहां किङ्कंड ही थवे, 

हाथी गति देवनकी पावे । 
कोसंभ वन धरणींदर अवे, 

वदि चरण अजर का परु ॥३॥ 
तीन दिवस एणी छत्र धरये, 

अहि छत्रा नगरीको वसवे । 
तापस घर पीछे प्रथु अवे, 

खामी अजर अमर का ॥ पु०॥ ४ ॥ 
वड़के नीचे ध्यान छगाया, 

कमट मरी मेघ माटी थाया । 
देख विथंगे अरि बन आया, 

लागा पसर तिमर का ॥ प्रमु ॥५॥ 
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वहूजाति उपसगं ही दीना, 
नही चखिया षभ ध्यानम रीना । 
आतम वभ वीर नगीना, 
पाया विजय समर का ॥ प्रमु० ॥ ६॥ 
॥ दोहा ॥ 
जख भरी वाद वरसिया, गाजे तडित्‌ चमकार । 
नासाय भ्रसु आहया, जरु नही रागी वार ॥९॥ 
धरणीं. तव आङ्या, रेड परियाको साथ । 
हरी उपसं पूजे प्सु, मोक्ष मागं के पाथ ॥रा। 
तव ध्रूजो निज पापसे, मेघ मारी सुर आप । 
प्रथु भक्ति समकित ठही, धोए अपने पाप ।॥ 
८ पीट्ध्-चाट-तोरी खुरतकी जाऊ वलिदारी ) 
प्रभु सुरत की जाडं बलिहारी, 
केवर कल्याणक छप न्यारी ॥ प्र°्यंचरी 
आए कारी उद्याने खामी, 
काठसग सुद्धा ध्यान की धारी 
वीर्यं अप्ररव अति उष्टासेः 
नाश किये घन घाती चारी! पसु ॥९॥ 


९९० 


चउरासी दिन ' छउमस्थ रहिया, 

चेत्र वदि तिथ चोथदही सारी। 
अहम तप तर्‌ धातकी नीचे, 

केवल ज्ञान भयो उजयारी ॥ पर० ॥२॥ 
मिक सुर चउसठ इदे कीनी, 

समवसरण रचना मनोहारी । 
सिंहासन पारस परभु सोहे, 

करे नारक सुर आनद भारी ॥ प०॥३॥ 
त्रं जं धिक तिक. वीणा वाजे, 

धों धो धप मप धुन ठक्षारी । 

दगड दडं दगड दडं दुंटुभि गाजे; 

ता थइ ता थेड्‌ जय जयकारी ॥परगा४॥ 
चोतीस अतिराय पेतीस वाणी, 

परगटे अरिहंत के युण वारी । 
स्यादवादः उपदे करीने, 

संघ तीथं थापे जिन चारी ॥ प०॥५ 
वनपाट ने भूपा वधा, 

दान दे चप अवे श्रंगारी । 


१९ 


मात पिता प्रभावती राणी, 
जिन वाणी सुन हए अनमारी ॥०।६॥ 
संघ गणि पद ज्ञान.मदोत्सव, 
देव करे मिख चार .पकारी । 
आतम आनद निज यण दाता, 
वष्टभ वीर वचन हितकारी ॥ प्र० ॥ ७॥ 
॥ काव्य ॥ 
ती्करणां जगहुत्तमानां, 
सुरासुयधीश्निषेवितानाम्‌ ॥ 
कस्याणकानां प्रकरोमि प्रजां, 
निजात्मसिच्यै रिषदा भवेत्सा ॥ १॥ 
॥ मच्रः॥ ॐ द्वी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्रत्युनिवारणाय श्रीमते निनदाय 
दीपकं यजामहे खाहा ॥ ७ ॥ 


1 निबोणकल्याणके अष्टमी नैषेयपूजा ॥ 
# दोदा॥ 
शुभ आदिः दश्च गणधरा, साधु सोरु हजार 1 
सहस आर तीस साधवी, चार महात्रत धार ॥शो 


+ 


~ 


# 


छक खाख चौसठ हजार, भ्रावकका परि 
सहस सन्ता श्राविका, तिग रुख उपर धार 
देका चरत्तिधर ९ सह, प्रजे जिन तिग काठ 
प्रयु परतिमा आगर धरे, नित नैवेयका थाट 


( जयजयवेती } 

पाच प्रयु का दश्च सुरदा, 

रभु ददन से होत आनंदा ॥ पाण्य 
वेधक बवेधकता को जाने, 

ओर नहीं तस खाद छहंदा । 
तिम पसु दशन का एरु जने, 

दकं भवी नही अभवी गहदा ॥ पा 
पर उपकारी जग हितकारी, 

जिनवर केवर ज्ञान दिनंदा । 
विचरता परिवार सहित परभु, 

कनक कम पर पाय. ठवंदा ॥ पा० 
सुर जरु घंदः कुम वरसावे, 

चामर सिर पर छ धरंदा । 
तरु मारगमें जातां नमता, 

तारण भवि उपदे करदा ॥ पार। 
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पतीस युण वाणी प्रभुधारी, 
नर नारी सुर अप्र वदा । 
परभु आगर नाटक करे सुंदर, 
अवनी तङ पावन जिन चंदा ॥ पा०॥भा 
आए कारण अत चउमासा, 
तीथं शिखर सम्मद गिरींदा । 
श्रावण सुदि आठम करी अनसन, 
एक मास संग तेती मुनींदा ५ प०॥५॥ 
काठसग मुद्रा शिव सुख पाये, 
सादि अनंत अज अचर जिनंदा । 
आतम आनंद विदधन राशि, 
वभ वीर वचन सुखकंदा ५ पा० 1६१ 
॥ दोदा ॥ 
समय कहे टष्टांत चड, कम रहित अदरीर । 
एक समय सम श्रेणिसे, ऊरष्वेगति घन थीर 1९ 
( जगखो-डमरी चार-मन मोद्या जंगरूकी ररणी ने ) 
मवि नंदो पाशवं जिव वरणी ने । भवि०॥ अची 
पान्थ भभु निवांण को जानी; 
सुरपति सव आए धरणी ने ॥ मत पशा 


१३ 
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क्षीरोदधि आदि सब जल से, 

सान विख्ेपन करणी ने ॥ भ०॥२॥ 
भूषण वसन शारीरे धारी, 

रोभा करे मन हरणी ने ॥ म०॥३॥ 
चंदन चयमें सुर परजाले, 

भक्ति शोक विचरणी ने ॥ भ०॥९॥ 
थूभ करे ते उपर सुंदर, 

जिन दासन अनुसरणी ने ॥ भ० ॥२॥ 
दादा ठै दीवारी सुर करी, 

अस्त हए माव तरणि ने ॥ भ० ॥ & ॥ 
नंदीसर निबीण महोच्छव, 

करी गए सुर निज घरणी ने ॥ भगाजा 
वभ अंतर वीर अदी सो, 


आतम हिव वधू परणी ने ॥ भ० ॥<॥ 
॥ छद्‌ ॥ 


इम पांच कल्याणक तणी प्रजा प्रभु पारसतणी। 
शात वर्षं जीवी सुख अश्चय पामे निःकमा चनी । 
म्ुपाद्‌ सेवा मुक्ति खेवा प्रजा निज शक्ति भणी! 
वंचित मन एर आस परे पास श्री चितामणि ॥श॥ 


१९५. 


1 फाव्यं ॥ 
तीर्थकराणां जगदुत्तमानां, 
सुरासुराधीशनिषेवितानाम्‌ । 
कल्याणकानां प्रकरोमि प्रजां, 
निजात्मसिद्धथे शिवदा भवेत्सा ॥ १॥ 
॥ मंच्रः॥ ॐ दी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराप्रत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेदराय तवेयं 
यजामहे खाहा ॥ ८ ॥ 
॥ करदा ॥ 
( चालट-मिर पयो वेद्य ) 
धन दिन आज कल्याणक गायाएघनगाञचदी ० 
पाश्वनाथ जग अंतरजामी, 
पुरिसा दानी काया 1 
पांचकल्याणक ओच्छव करते, 
घर घर सगर माया \ ध०॥१॥ 
तपगच्छ गगनमें तरणि सोहे; 
विजयानंद सूरि राया । 
रक्ष्मीविजय तस हर्पविजय तस, 
शिष्य वदभ खघ धाया 1 धन्फणर२ 


९९ 


संवत वीर चोवीसो तेतीस, 
आत्म एकादश भाया । 
विक्रम उन्नीसो चेसरमे, 
महीना माघ सुहाया ॥ ध०्॥३॥ 
विजय कमर सूरीश्वर राज 
वीरविजय उवद्चाया । 
कांतिविजय परवतेक दीपे, 
नु निलय तिनके पाया ॥ ध० ॥४॥ 
आत्मानंदी जनसभाकी, 
पेरणा हषं सवाया । 
शक्ति नही पिण भक्ति तणे वस, 
जीरा नगर यण माया ॥ धन ॥ ५॥ 
श्रीश्चुभवीर वचन अनुसार, 
पांचकल्याणक गाया | 
भू चूक मिच्छामि दुक्ड, 
वदभ सीसर नसाया ॥ धर ॥ ६॥ 
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॥ अथ एकवीस भ्रकार पूजा ॥ 
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1 दोदा ॥ 
श्रीश्रीआदिदेवश्री, ऋषभनिनंद दयाल । 
पदकज प्रणम भावसे, होवे मंगर मार ॥ ११ 
जिनवाणी यरु चरणको, नमन करी भविकाज। 
पूजा इकवीस भेदसे, वणु श्रीजिनराज ॥ २॥ 
लपन विेपन आभरण, पुष्प वास्त वर धूप । 
दीपक फर्‌ अक्षत शुचि, पत्र प्रग सद्‌ रूप।३॥ 
नैवेय निमर जरुकलरा, वख चमर सित छ । 
वाद्य ध्वनि शुम्‌ गाजतीःगायन नटन विचित्रा 
जिनवर यण स्तुति सुख करी, कोपद्ठद्धि मनधार । 
जिनगणधर फरमानसे, प्रूना एकवीस साराप्‌। 

॥ पहली जख्पृूजा ॥ 

1 डोदा ॥ 
पूजा पहली मानिये, स्लपन करे प्रमु अंग । 
भव्यजीव अचन करी, करे कुमति मल भग ॥९॥ 

( गज ॥ दे्ी--याटाकनो रोचचुकराद्टु) 

पजा पमुकी कीजे; सनसाना फर रीजे ¶्थ०॥ 


१९८ 


आगम बाणी बोले, भमु प्रजा फल खोटे । 
उपांग मांही बीजे, मनमाना फर खीजे ॥ १॥ 
हित सुख जोग कारी, पद मोक्ष को दातारी । 
संगात साथी कीजे, सनमाना फल रीजे ॥२॥ 
निम॑र तीथं पानी, क्षीरोद आदि आनी । 
कलशा कनक भरीजे, मनमाना फर रीजे ॥३॥ 
चोसटठ इद्र करते, जिन स्रात्न पुण्य भरते 
शुभ भाव तिम धरीजे, मनमाना फर रीजे १४॥ 
श्रावक शुद्ध भावे, करी खरात्र हषं पावे । 
वद्टभ आत्म रीजे, मनमाना फर रीजे ॥ ५ ॥ 


॥ काव्य--पद्‌ ॥ 
( देद्ी-तेयै छख्वर है न्यारी. ) 
पमु प्रजा हे प्यारी, भव पार उतारी, 
करो शाच्रानुसारी मेरेप्यारे सुजान । 
मानोजी सुज्ञानः प्रभु पूजन वनावो । 
पूजनसे शिवफर पावो मेरी जान । 
करो प्रजा भगवानः धरो सुमति का ध्यानः 
करो आतम कल्याण, होवे बाह वाहं वाह 
॥ म्रः ॥ ॐ दी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
भ 
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९९९ 


जन्मजरास्त्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
जरं यजामहे खाहा ॥ १॥ 
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॥ दूसरी विरेपन पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
चंदन कुंकुम सृगमदा, घसी भेरी घनसार । 
जिनवर अगे कीजिये, तिरक विरेपन धार ॥१॥ 
( सोदनी-देश्ी- दंड फिर जग साया) 
ङेपन फट सुखकारा सुखकारा, 
भविजन कीजे अचैना ॥ अंचली ॥ 
चावना चंदन कुंकम मेरी, 
सख॒गमद कपूर गंध खु मेरी । 
नव अंग जिन हितकारा हितकारा, भविजन।॥१॥ 
पग जानू कर अंशोत्तम अंगः 
भार कंट उर मनमे उमंग । 
नाभिकमट मखहारया मखहारा, भषिजन ॥ २ ॥ 
तिक चयोदङ्ा नव अंग जानो, 
श्री जिनचंदः विदेपन मानो ! 
भवोदपि पार उतारा उतारा, भविजन ॥३॥ 


२०० 


नव अंग तिलके निधि नव थावे, 
त्ष मिटे तन मन सुख पावे । 
पूजन पमु दुःख टारा दुःख टारा, भकिजन॥२॥ 
सुर सुरपति नर नरपति करते, 
पसु पूजा आतमपद वरते । 
वष्छभ यरु उपकारा उपकारा, भविजन ॥ ५ ॥ 
॥ कान्य पद ॥ 
प्रथु पजा है प्यारी, भवपार उतारी, 
करो रराखानुसारी मेरे प्यारे सुजान । 
मानोजी सुज्ञान, षु प्रूजन वनावो । 
पूजनसे शिवफर पावो मेरी जान । 
करो प्रजा भगवान, धरो सुमति का ध्यान, 
कृरो आतम कल्याण, होवे वाह बाह वाह्‌ ३ 
॥ मंत्रः ॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्रत्युनिवारणाय' श्रीमते जिनेँट्राय 
चंदनं यजामहे खाहा ॥ २॥ 
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॥ तीसरी आभूपण पूजा ॥ 


॥ दोदा ॥ 
आभूपण पूजा भरी, चीजी श्वी जिनराय । 
करते भवी श्युभ भावसे,तन मन अति छसायहू 1९ 


२०९१ 
( देशी-हमको छोड चले चन माधो ) 

भूषण प्रजा हरिगण विरचे, 
हित सुख आनन्दकार करोरे ! भू० अंचरी ॥ 
विविध रत्र मणिमय अति सुंदर, 

जिन अंग भूषण धार ठरोरे । 
निरुपम अनुभव रस रहे भविजन, 

मन वच काय उदार नरोरे ॥ भू० ॥१॥ 
सदर मस्तक सुट विराजे, 

चद्र सूर्यं छवि सार हरोरे । 
अधं चंद्र सम पु भा स्थल, 

विम तिरक मनोहार धरोरे ॥ भू०॥२ 
कानमे ऊंडरु गमम दीपे, 

कंरमें दीपे हार खरोरे । 
वाहे वाजु हाथमे कंकणः 

कमर कंटोरा सार भरेरे ॥ भृ०॥३॥ 
भूपणसे भपित जिन ततुको, 

कीजे श्रावकाचार वरोरे । 
तस फर भृपित निज तनु होवे, 

जयजय मंगलखाचार धरोरे ॥ मू०॥ ॥ 


२०२ 


बाहिर इगमग अंतर ज्योति, 
प्रगट भाव विचार तरोरे। 
आतम निर्मल विदघन सूपे, 
वष्छभ हषं अपार सोरे ॥ मू० ॥ ५॥ 
॥ कानव्य-पद्‌ ॥ 
प्रथु पूजा हे प्यारी, भवपार उतारी 
करो शाखानुसारी मेरे प्यारे सुजान । 
मानोजी सुज्ञान, प्रभु प्रजन बनावो। 
पूजनसे शिवफर पावो मेरी जान । 
करो प्रजा भगवान, धरो सुमतिका ध्यान, 
करो आतम कल्याण, होवे वाह वाह वाह 
॥ मंचः॥ ॐ ही शरी परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराश्रत्युनिवारणाय श्रीमते जिनाय 
भूषणानि यजामहे खाहा ॥ ३ ॥ 


0 





।। चो थी पुष्पपूजा ॥ 
1 दोदा ॥ 
पांच वणं कुसुमे करी; प्रजे श्री जिनराय । 
भविजन पामे प्रूजतां, पचम गति सुखदाय ।१। 


२०३ 
( चडर्दस, देद्षी- नाथ केसे गजको पद्‌ छुडायो ) 

भविकजन प्रजो श्री जिनराया, 

पतो भव भवसमां सुखदाया ॥ भ०॥ अं° 
ऊद वक्कुरु मचछुद मारुतीः 

दमनक अरविंद गाया । 
नाग पुन्नाग मंदार केतकी, 

जाई तिरक मन भाया ॥५म०॥१९॥ 
जासूस जह युखाव मोगरा, 

सद्धिका चपा सुहाया । 

नव मालिकारी यणश्षाली, 

केवडा वास भराया ॥ भ० ॥२॥ 
जङज थटज इत्यादि सुमगण, 

रची बादर वरसाया । 
सुरगण सुरगणपति शुम भावे, 

समकरिती सव हराया ॥ भ० 1 ३॥ 
सुरभि ऊखुम प्रमु निष्कामी ठम 

चरननमे सुखदाया । 
कामी देवको आक धतरा, 

मूरख मन भरमाया ॥ म०॥९॥ 


२०४ 


जिम जिन चरणमें हरिगण पूजे, 
तिम श्रावक फरमाया । 
आतम वदभ कुुमाचनसे, 
सोह कुमति गद ढाया ॥ भ० ॥ ५॥ 
॥ कनव्य-पद्‌ ॥ 
प्रसु पूजा हे प्यारी, भवपार उतारी, 
करो शाखरायुसारी मेरे प्यारे सुजान । 
मानोजी सज्ञान, परभु पजन वनावो । 
पूजनसे रिव परख पावो मेरी जान । 
करो प्रजा भगवानः, धरो सुमति का ध्यान, 
कृरो आतम कल्याण, होवे बाह वाह वाहे 
॥ संच: ॥ ॐ ` ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरामरस्युनिधारणाय श्रीमते जिनेदाय 
पुष्पाणि यजामहे खाहा ॥ ४॥ 


1 पंचमी वासक्षेपपूजा 11 
॥ दोद्ा ॥ 
पंचमी प्रूजा वासकी, सुरनर पिरवे वास । 
भाव धरी ुभ वासना, करवा मुक्ति वास ॥९॥ 


२०५. 
( माद्-दादरा-देश्छी मेरे गमका तराना ) 
जय जय नर नारा मल हरनारा, 
पूजक श्री भगवान । 
भवि दुःख हरनाराः सुख करनारा, 
जिनमत प्याराःप्रूजक श्री भगवान । अंचटी। 
चावना चंदन छंककम स्गमदः;तमर अंबर घनसार। 
ृष्णागर्‌ कंको सुगधीःचूरण विविध प्रकार ५ 
भविदुःखहरनारा सुखकरनारा०॥ १ ॥ 
सुचिर व्य सव चूरण भेरी+अंग उपांगजिनंद्‌ । 
प्ूजोप्रभुपद जगतिर तिरुकोःखहो खख आनंदः 
कंद १ 
भवि दुःख हरनारा सुखकरनारा० ॥ २१ 
नासन मव्‌ कुवासनारे, ये चूरण भरपूर । 
जिन चरनन प्रूजन कियोरेः दूरित करे चकचूर ॥ 
भविं दुःख हराया सुखकरनारा> ॥ ३ ॥ 
पूजन करतां महमहेरे, दश दिशि वस सुगंध । 
नूर चढे तन उपरर, नासे भव दु्गध ॥ 
भवि दुःख हरनारासखकरनारा० ॥ ९ ॥ 
पलक प्रजा कारणरे, प्रूज्य ख्यं पद छेत । 


र्दे 


आतम लक्ष्मी संपजेरे, वभ आनंद हेत ॥ 
भवि दुःखहरनारा सुखकरनारा० ॥ ५॥ 
॥ कानव्य-पद्‌ ॥ 
भभु प्रजा है प्यारी, भवपार उतारी, 
करो शाचछरानुसारी मेरे प्यारे सुजान । 
मानोजी सुज्ञान, पञ प्रजन नावो । 
पूजनसे शिव फर पावो मेरी जान । 
करो प्रूजा भगवान, धरो सुमति का ध्यान, 
फरो आतम कल्याण, होवे वाह वाह वाह 
॥ मंत्रः ॥ ॐ दी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराभ्रव्युनिवारणाय श्रीमते जिनेँद्राय 
वासान्‌ यजामहे स्वाहा ॥ ५॥ 


॥ खटी धुपपुजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 
छी पूजा जिनतणी, करे सुरासुर राय । 
धूप दशांग मिटायके, आतम आनंद पाय ॥१॥ 
( देश्ी--पनीदारीकी ) 
सेल्हारस कृष्णागरु मारा वालाजी, 
सुरभी सगमदः सार वालखाजी ॥ 


२०७ 


अगर तगर कदर मलो मारा वाराजी, 
चंदनयरु घनसार बालाजी ॥ १॥ 


अवर शुभ द्रव्य राकरा मारा बाराजी, 
मेरी धूप वनाय वाराजी ॥ 

कनक जात वद्यका मारा वाङाजी 
धूपधान मन माय वाराजी ॥२॥ 


सुरपति जिम भक्ति करे मारा वाखाजी; 
तिम तुम करो भषिभाव बालाजी । 
भूप भूम उरध दिशि मारा वाखाजी 
गति उर त॒म थाव वाखाजी ॥३॥ 
धूप जरे जिम पावके मारा वारखाजी, 
भक्तेमे तिम कमं बालाजी । 
वामांगे जिन पूजतां मारा वाखाजी, 
पावे भवि शिवदास बालाजी ॥ £ ॥ 
कैर गंध ददो डिशि सारा वालाजी; 
तिम प्रूजक वर गुण वाखाजी । 
आतम खक्ष्मी पामिये मारा वालखाजी, 
वभ हण अनून बालाजी ॥ ५ ॥ 


२२०८ 
॥ काञ्य-पद्‌ ॥ 
भयं प्रजा हे प्यारी, भवपार उतारी, 
करो शाखानुसारी मेरे प्यारे सुजान । 
मानोजी सुज्ञान, षु पूजन वनावो 
पूजनसे शिवफर पावो मेरी जान 
करो प्रजा भगवान, धरो सुमति का ध्यान 
करो आतम कल्याण, होवे वाह्‌ वाह वाहं 
१ संचः॥ॐ द्धी श्री परमपुरुषाय परमेश्वरा 
जन्मजरासरत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
धूपं यजामहे खाहा ॥ ७ ॥ 





॥ सातमी दीपकपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


दीप्कप्रूजा सातमी, करे भविक शुभ वास । 
ज्ञान भव विकसित करी+अज्ञ तिमिर करे नास 
{ दे्ी-महवूव जानी मेस ) 
युना ्यु आनंदकारी, भव पार उतारी । 
कजे भद भ शुद्ध करके 
आज्ञा जिश्खरस्सारी ॥ प्र०१॥९॥ 
दीपक कीज परभ अग. टारे अंघकारी । 





२०९ 


अज्ञान तिभिरको नासे, 
निज रूप विहारी ॥ प्र०॥२१ 
निम॑रु गोघ्रतसे भरके, करुणा रस धारी । 
पानसमें दीपक कीजे, 
भक्ति प्रभु प्यारी ॥ पू०॥३॥ 
मिभ्यास्व तिमिर घट ताकु, ज्योति उपकारी । 
परगट मन अंदर ज्ञाता, 
चिद आनंद. भारी ॥ प्र० ॥  ॥ 
आतम खक्ष्मी षु परजा, आतम वखिहारी । 
वह्टभ मन हषं मनवे, 
पूरण हितकारी ॥ प्रू० ॥ ५॥ 
॥ काव्य--पद्‌ ॥ 
पयु परजा हे प्यारी, भवपार उतारी, 
करो शाखरालु सारी मेरे प्यारे सुजान । 
मानोजी खन्ञान, धरमु प्रूजन # 
पूजनसे रिव पावो मेरी उग्रे 1 
करो प्रूजा भगवान, धरो सुमति का ध्यान, 
करो आतम कल्याण, होवे वाह्‌ वाह्‌ बाह्रे 


१४ पूर 


२९० 


॥ मजः ॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वरा 
जन्मजरामरत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय दी 
यजामहे खाहा ॥ ७ ॥ 


॥ आठमी फरपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
मन वच काया इक करी, कीजे विविध प्रकार 
फट पूजा भवी आटमी,शिव सुख फर दातार ॥ 
(देखी-अच मोहे पार उतार जिर्नद्‌जी ) 
भवज्‌ तारण हार जिनंदजी; 
भव जर तारण हार । 
जन्म मरण भव दुःख निवारी, 
पूजक पार उतार । अची । 
नवरंगी नारंगी निर्मल, 
नी आस्र फर सार । 
कदलीफर श्रीफर जंवीरीः 
‡, शच वदाम अनार ॥ १॥ 
पिसतां निमजां सेव संतरां, 
सीताणट सुखकार 1 ` ` 


२९१ 


पूगीफल तरबरूनां अखोडांः 
खरघ्रूजां रसदार ॥ २ ॥ 
इत्यादि सुरभि खाट्‌ कर, 
संदर दोष निवार । 
कचन थार विदा भरीने, 
जग नायक पुर धार ॥३॥ 
सुरपति भक्ति करे तिम भषिजन, 
फर प्रूजा करतार । _ 
सुर सुख फर खड श्रावक होषे, 
शिव वनिता भरतार ॥ ॥ 
फर पूजा श्री जिनवर केरी, 
आतम खक्ष्मी दातार । 
मनुज गति सुवेख सफ़ट हो, 
वदभ हषं अपार ॥ ५॥ 
॥ काव्य--पद्‌ ॥ 
प्रमु परजा हे प्यारी, सवपार उतारी, 
करो शराच्रालुसारी मेरे प्यारे सुजान ! 
मानोजी खन्ञान, प्रभु पूजन वनावो} 
पजने रिव फ पावो मेरी जान । 


२६२ 


करो प्रूजा भगवान, धरो सुमतिका ध्यान, 
करो आतम कल्याण, होवे बाह वाह वाह ३ 
॥ म्नः॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराम्रत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय 
फ़रानि यजामहे खाहा ॥ < ॥ 
॥ नवमी अक्षतमूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अक्षय सुखके कारणे, अक्षत पूजा होय । 
शुचि अक्षत जिन प्रूजिएःआगम अक्षर जोय ॥श 
( देशी-नारककी ) 
भविजन करणी, जिनवर वरणी । 
प प्रूजा शिव सुख दाय दाय दाय । अंचटी । 
सुर अघर नर खेचर खामी 
करी परजा भावे शिव जाय जाय जाय। भ०।१। 
अति अपार भवसागर माही, 
तारनेको नावा सम थाय थाय थाय ॥ भगोर 
भाव धरी भरी थाट कनकका; 
अक्षत अखंड शुभ खाय खाय सखाय (1भगाद्‌। 


२९३ 


जिनवर आगर भवि आय आय आय भगार 
आतम लक्ष्मी फर प्रूजाका, 
वह्छभ हषं मन पाय पाय पाय ॥ भम०॥ ५१ 
॥ काल्य-पद्‌ ॥ 
प्रमु पजा हे प्यारी, भवपार उतारी, 
करो शाखरानुसारी मेरे प्यारे सुजान ॥ 
मानोजी सुन्ञान, प्रथु पजन वनावो । 
प्ूजनसे शिव फर पावो मेरी जान ॥ 
करो प्रजा भगवान, धरो सुमतिका ध्यान, 
करो आतम कल्याण, होवे बाह वाह बाह ३ 
1 संचः॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराश्रस्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
नवेव्यं यजामहे खाहा ॥ ९॥ 
॥ दशमी पत्रपृजा 1 
॥ दोरा ॥ 
मुटा करण दसी कीजिष, श्रद्धा छुदवनाय । 
पजा ददामी पकी, हृदय रमे जिनराय ॥ १॥ 








२१४ 
८ देसी-दोई आनद बहारंरे.) 
पन्च पूजा मनो हाररे, भवि विधिसे कीजे ॥ 
विधिसे कीजे शिवसुख टीजे। पन्न ° अंचटी ॥ 
नाग पुन्नाग मर्क अविदो, 
मचकुद ऊद मंदाररे ५ भ०॥१॥ 
अव कदंव अरोक मद्िका, 
जाई इतपन्री धाररे ॥ म०॥२॥ 
जुड़ प्रमुख शुभ वणं सुर्गधी, 
मेटी दख अतिसारे ॥ भ०॥३॥ 
कनक पान्न धरे जिन विव आगे, 
समकित धर नर नाररे॥ भ०॥४॥ 
आतम नजिनपद्‌ जिन अच॑नसे, 
वभ हषं अपाररे ॥ भ० ॥ ५॥ 
1 काच्य-पद्‌ ॥ 
प्रमु प्रजा है प्यारी, भवपार उतारी 
करो शाखातनुसारी मेरे प्यारे सुजान । 


मानोजी सुज्ञान, प्रभु पूजन वनवा । 
पूजनसे हिव फर पावो मरी जान । 


२११५ 


करो पूजा मगवान, धरो सुमति का ध्यान, 

करो आतस कद्याणःहोवे वाह्‌ वाह्‌ वाह ३ 
॥ संच: ॥ ॐ दी श्री परमपुरुपाय परमेश्वराय 
जम्मजराग््रस्युनिवारणाथ श्रीमते जिनाय 
पत्राणि यजामहे खाहा ॥ १० ॥ 


॥ ग्यारवीं पृगीफलपृूजा ॥ 
॥ रोदा ॥ 
म्यारवीं प्रूजा मानि, पूगीफर अति चंग । 
भवि जिन चरणे टोडए, होवे भंग अनंग 1९ 
( सोरट--कुवजाने जादू उासया-देश्षी ॥) 
जिन प्रजन आनद काराः 
प्रु भव्रजट पार उत्तारा ॥ जिन० अची ॥ 
चरण कमल जिनवर अरचीजे, 
होय ्रसर भषि प्यारा। 
जेते कीर वद होये भमरी, 
ध्यान प्रभ्रु उपकारा ॥ जि ॥ १॥ 
पूगीफल ज्युभ सरस अखंडित, 
असरतरस सस सारा! 


२९६ 


भक्ति युक्ति धर जिनवर आगे, 
ठोवे आनद भारा ॥-जि०॥२॥ 
सुरनायक सम भविजन निरखी, 
श्रीजिनचद दिदारा। 
जिनपद प्रजन सुंदर कीजे, 
तजी संसार असारा ॥ जि० ॥ ३॥ 
पूगीफङ प्रजा फर भविजन, 
संदर चित्त विचारा । 
पद्‌ विदघन आनंद रहो सुख, 
म्रवचन वचन उदारा ॥ जि०॥ ४॥ 
आतम प्रजा जिनवर प्रजा, 
परमानंद्‌ पद धारा । 
अजर अभर अज अरर निरंजन, 
व्टुभ हषं अपारा ॥ जि ॥ ५ ॥ 
॥ काव्य--पद्‌ ॥ 
पसु पूजा है प्यारी भवपार उतारी, 
करो शाखानुसारी, मरे प्यारे सुजान । 
मानोजी खुज्ञान, प्रसु प्रूजन वनाव । 
पूजनसे शिव एर पावो मेरी जान । 


२१७ 


करो प्र॒जा भगवान धरो सुमति का ध्यान । 
करो आतम कल्याण, होवे वाह्‌ वाह वाह ३ 
॥ संचरः ॥ ॐ ही श्री परमयपुरूषाय परमेश्चराय 
जन्मजराप्रव्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
पूगी पलानि यजामहे स्वाहा ॥ ११ ॥ 
॥ वारवीं नैवे्यपूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 


वारवीं पूजा जिनतणी, शुचि नेवे्य रसाल । 
भविजन भवर प्रूजिये, भर भर सुंदर थार ॥९॥ 
(देश्षी--नाटककी-- श्री श्तंपेभ्वसा ) 
जय जय जिनेश्वरा तुं मुनीश्वरा, 

अयैन शुभ भावसे करू ठरा टरा ॥ अंचरी॥ 
रपनसीरी वर धेवर सुंदर, दाटि साट घ्रृत धरार। 
मोदक सोतीवचूर सेवियां;फेणी खाजां सार॥ज०९।॥ 
चरष्टी खोपरापाक ने धारी.सगदल अति मनोहार ! 
पेडा अप्रतपाक पतासा, सक्ररपारा हार ॥ज०२॥ 
ग्बीर सांड घ्रत विचमं मेदी; टधपाक कसार 1 
तदी टाखनसाडइ चृरमा,केसरीया खकार) ज ०२। 


२९८ 


इसयादि नेवेयत्ते भरके, संदर सोना थार । 
श्रीजिन सन्पुख ढोवे भावे,कारण एर अनाहार 
शचिपति सम श्रावकजन करतेःपूजा टरे दुःखमभार। 
आतम आनंद छष्ष्मी पामे.वष्टम हषं अपा२॥ज०५ 
॥ काव्य- पद्‌ ॥ 
पयु पूजा हे प्यारी, भवपार उतारी, 
करो शाचखरानुसारी, मरे प्यारे घुजान। 
मानोजी सुज्ञान, पमु प्रूजन वनावो । 
प्ूजनसे रिवर पावो मेरी जान । 
करो पूजा भगवान, धरो समति काध्यान, 
करो आतम कल्याण, होवे बाह वाह वाह ३ 
॥ मंत्रः ॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्भजरास्रव्युनिवारणाय श्रीमते जिनेदाय 
नेवे्यं यजामहे खाहा ॥ १२॥ 
॥ तेरवीं जसे भरे कख्छकी पूजा ॥ 
1 दोदा ॥ 
जिनवर प्रजा तेरवी, जरुरत कच्च सहाय 1 
भविजन शुभ भावे करे, पातिक दूर पुखाय ॥१॥ 


२१९ 
८ देशी-तोर दर्नकी विदारी ) 


तुम चिदघन चद आनंद नाथ । 

तुम अचनकी विहारी ॥ अंचलि ॥ 
कनक कटश मडित रलांसे, 

मुनि यण णिता चारी ॥ तु° 1११ 
गगा सागध अरू वरदामा, 

आदि तीर्थं जट धारी ॥ तु०॥२॥ 
निमर जरभृत करशकी प्रजा, 

करे सुर चार प्रकरी ॥तु० ५२१ 
तिम श्रावक जिन प्रजे षिधिसे, 

आनद संगटकारी ॥ तु \॥ ९॥ 
आतम रश्मी प्रगटे तवही 

वदभ हपं अपारी ॥ तर ॥ ५॥ 

॥ फऋव्य-पट्‌॥ 

पमु प्रूजा दे प्यारी, भवपार उतारी, 

करो ्ास्रालुसायी मरे प्यारे सुजन! 
सानोजी सन्तानः प्रथु पूजन वनावोः 

पूजनस शिवफर पावो मेरी जान । 


२२० 


करो पूजा भगवान, धरो सुमति काध्यान, 
करो आतम कल्याण, होवे वाह वाह वाह १ 
॥ मंत्रः ॥ ॐ `ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्रत्युनिवारणाय श्रीमते जिर्नेद्राय 
जरभृतकठरां यजामहे खाहा ॥ १३ ॥ 
॥ चोदमी घसखपूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 
वख युगरसे प्रूजिए, मनमें अति हृलसाय । 
सुखदायक जग जीवके, श्री श्री श्री जिनराय ॥१॥ 
( देशी-पारसर भभु भवजल पार उतार ) 
भविक जन भसु प्रूजन हितकार ॥ अची ॥ 
उलट वचर युगर भटोरेः 
पद्व अति सुकुमार ॥ 
चद्रकिरण सम शसोभतीरे, 
अद्ुत ज्योति सार ॥ भ० ॥ ११ 
अखि सुरासुर नायकारे, 
मन धरि भक्ति उदार! 


२२१ 

जिनवर विव मंडित करे रे, 

ग्रोभा अपरअपार ॥ भ०॥२॥ 
करणी समकिती हरि तणीरे, 

लोक उभय सुखकार 1 
देदाविरति श्रावक करेरे, 

कुमति अनर जरुधार ॥ भ०॥३॥ 
जय जिनवर जय जग युर, 

सकर देव सरदार । 
तविभुवन जन मन मोहने 

वार वार वखिहार ॥ अ०॥४॥ 
आतम दिवपद पंकज मधु रस, 

चिद घन सुख निरधार । 
आनंद छभ्मी प्रूजन को फर; 

वदभ हर्षं अपार ॥ म०॥ ५१ 

॥ प्व्य- पद्‌ ॥ 

प्रु पूजा हे प्यारी, भव पार उतारी, 

करो दा्रान्ुसारी भरे प्यारे सुजान । 
मानोजी सुज्ञान, प्रमु पूजन चनायो । 

पजनसे शिवफल पावो भेरी जान 1 


९ 


करो प्रूजा भगवन, धरो सुमति का ध्यान, 
करो आतम कल्याण, होवे वाह बाह वाह्‌ ३ 
॥ संच: ॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्राय 
जन्मजरासरत्युनिधारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
वखयुगरं यजामहे खाहा ॥ १४ ॥ 


1 पंदरमी चामरपृजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पंद्रमी प्रजा भटी, कीजे भक्ति काज । 
चामर युग करकमर ख, पूजि श्रीजिनराज ।१ 
( मैरवी-कहरवा-देशी-देजी तेरे दर्द हिजगने सताया. ) 
करो भवि अचेन महानंद दाया । 
प्यारा पु, सुखकारा परभु, 
दुःख 'हारा पमु, जिन राया । 
करो भवि अचन महानटः दाया। अंचलि०। 
जगतारक जगनाथजी, जगयरु जगदाधार । 
जगवत्सल जगदीराजी, जगधणी जग अवतार । 
पसु जग चितामणि सम भाया ॥ प्यारा० १॥ 
समवसरण रस्चना मरी, करे सुर चार भकार । 


ऋषि के 
२२२ 


स्यादवादः वानी सुने, वैटी पैदा बार ॥ 

परभु जग जन्म मरण मिटाया ॥ प्यारा० १२ 
चंद्र सूयं किरणोञ्वखा,विविध रयण ट.ड जार 1 
दो पासे प्रभुके खड, करे अमर पतिपार ॥ 
परु जग ताप संताप नसाया ॥ प्यारा० ॥३॥ 
सुर चामर प्रजा करी, चाखे अनुभव स्वादः । 
तिम श्रावक पूजन करे, सुमतिमंत श्चुतवाड ॥ 
प्रु जय अजर अमर पटः पाया ॥ प्यारा० 9 
चामरे युग हरि वींजतां, सूचन करत्ता एह । 
हम सम उध्वै गति खे, करे नमन प्रभु जह्‌ ॥ 
प्रमु जग आत्म वदभ थाया ॥ प्यारा० ॥ 


1 काच्य--पद्‌ ॥ 


पस प्रूजा हे प्यारी, भवपार उत्तारीः 
करो शाख्रातुसारी मेरे प्यारे सुजान 1 
मानोजी सज्ञान, प्रु प्रजन वनाचो । 
पुजनसे रिव पर प्रायो मेरी जान । 
करो प्रूजा भगवानःधरो ुमनि का ध्यानः 
करो आतम कन्याण,टषे बाह बाह बाहर 


रर 


॥ म्नः ॥ॐॐ ही श्री परमपुरुषाय परमे-्राय 
म निनदाय 
जन्मजराग्रत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
चामरयुगखं यजामहे सख्ाहा ॥ १५ ॥ 


~--~>-0-<~---- 


॥ सोरुमी छत्रपूजा ॥ 


॥ दोदा ॥ 
तीन छत्र शिर शोभते, पाप तमो दिनकार । 
प्रजा सोखमी जिन तणी, भवजलर तारण हार । 
( देरी-मन मोद्या जंगल्छकी दरणीने. ) 
भवि प्रूजो जिनंद. जग तरणीने। भ०॥ अंचलि॥ 
चंदरमंडर सम शेत विराजे, 
जिन शिर छत्र किचरणीने ॥ भत ॥१॥ 
भव सिधु तरनेको नावा, 
पाप ताप विहरणीने ॥ भषि० ॥२॥ 
सुमति जन मन हषं मनवे, 
कुमति हप विदरणीने ॥ भवि०॥३॥ 
तीन छतर प्रभु शिर सूचवते, 
चिभुवन यश्च विस्तरणीने ॥ भ०॥९॥ 


> 
५ 


७ ॐ 


कनक रल सणि माणक जडी, 
सुरनर जन मन हरणीने ॥ भ० ५॥ 
जिम हरि तिम भवि श्रावक कीजे, 
परसुप्रजा रिवर वरणीने ॥ भ० ६॥ 
आतस र्ष्मी हषं धरीने, 
वदभ धन्य तुम करणीने ॥ म० ७॥ 
॥ फाव्य-पद्‌ ॥ 
पसु पूजा हे प्यारी, भवपार उत्तारी, 
करो शास्रानुसारी मेरे प्यारे जान । 
मानोजी सुज्ञान, प्रस प्रूजन वनावो 1 
पजनसे रिव फट पावो मेरी जान । 
करो प्रजा भगवान, धरो सुमति का ध्यान, 
करो आतम कल्याण. होव बाह वाह्‌ बाह्रे 
॥मच्रता ॐ श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराश्रद्युनिवारणाय श्रीमते जिनें- 
द्राय छ्चये यजामहे खहा ॥ १६ ॥ 


कक तो 0 मि कोक 


५ एय 


रमेपै 
॥ सतारमी वाजीत्रपूजा ॥ 
॥ दोहा-॥ ~ 
मधुर तूर ध्वनि कीजिये, पजा-सत दङ्घ धार। 


पजन फट भव्जन छहु+अजरासर पद्‌ सार #्। 
( देदी-नारककी-दाय गजव सितम. ) 


पूजा प्रुकी सुखकरी 

दुःख हरी हे भवि खरी ॥ अंचल ॥ 
मधुर खरस बाजती, मुरज अतिही माजती । 
भजो प्रञको हितकरी,दःख हरी है भवि खरी ॥१॥ 
शंख मेरी जलरी ताल, दुदभि चजे कंसा । 
शुध भाव मन धरी, दुःख ह्री हे भवि खरी ॥२॥ 
वेणु वीणा नंदी. तुर, श्रीमंडर रतरा परर । 
साथ गायन सुर हरिदःख हरी है भवि खरी ॥३॥ 
श्रावक प्रजे जिन दयारःहोवे नि मंगर मार! 
तरो प्रमृकेपग परी,दःख हरी है भवि खरी॥९॥ 
आतम रक्ष्मी आपती, प्रप तपि कापती। 


वद्छम हषं पद वरी, दुःख हरी है भवि खरी ४५ 
॥ काव्य---पद्‌ ॥ 
प्रभ प्रजा हे प्यारी, भवपार उतारी 


करो शाख्रतुसारी मेरे प्यारे सुजान । 


२२७ 


मानोजी स्नान, पञ प्रजन चनावो, 
पूजनसे शिवफल पावो मेरी जान, 
करो पजा भगवान, धरो सुमति का ध्यान; 
करो आतम कल्याण, होवे वाह वाह्‌ बाहड 
॥ संचः ॥ॐ ही शरी परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराप्रस्युनिवारणाय श्रीमते जिर्न- 
दाय वाद्यानि यजामहे खाहा ॥ १७॥ 


॥ अटारमी गीतपूजा ॥ 
1 द्ोद्ा ॥ 
गीत गान प्रर जगे, प्रूजा अखारमी सार । 
भविजन मनम रम रही, आनंदः मंग कार (१ 
( दद्री-धीचदा रमु भगवान नवजल पार फंसे. ) 
` पञ अयेन आनंदकार, 
भविजन मनसं वसा ॥ अचि ॥ 
श्री जिनवर चि्चुवन महाराया, 
चरण शरण प्रभु रिवर सुखदाया । 
पूजन करी भवि रिवपद पाया, 
दूर फिया संसार, भविजन मनम वत्ता ४ प० 1६ 


२२८ 


हृद सुरासुर सब मिर अवि, 
जिन चरनन सीस नमवे । 
गीत गान रभ सन्मुख गवे, 
जय जय जिन जय कारःभविजन मनम वक्ता ॥२॥ 
जय जग वांधव जय जग तारक, 
जय दुःख हारक मोह निवारक । 
मदन विडारक शिषसुख कारक; 
चिदघन रूपके धार, भविजन मनसे वसा ॥ पर०३॥ 
वाजती गाजती ईद ददामा, 
श्रीमंडर घनघोर परकामा । 
भूना सात तीन खर यामा, 
वार बार बलिहार, भविजन मनमें वसा ॥ प्रन्थ)। 
गीत मान प्रजन हरि करतेः 
श्रावक तिम निज सनमें धरते । 
आतम रक्ष्मी मर हरि वरते, 
वह्टभ हर्षं अपार, भविजन मनमे वसा (प्रप 
१ कास्य--पदु ॥ 
परभ प्रजा हे प्यार, भवपार उतारी 
करो शाखानुसारी मेरे प्यारे सुजान । ,. 


२२९, 


मानोजी सुज्ञानः पञ्च पूजन वनावो 1 
प्ूजनसे रिव फर पावो मेरी जान । 
करो प्रजा भगवान; धरो खमतिका ध्यान 
करो आतम कस्याण,होवे बाह वाह्‌ बाह ३ 
॥ संचरः 1 ॐ दही श्री परसपुरूपाय परमेचराय 
जन्मजगम्रव्युनिवारणाय श्रीमते जिने 
दाय गीतं यजामहे खाहा ॥ १८ ॥ 
1 उत्नीसवीं नाटकपृजा ॥ 
॥ दरा ॥ 
मव नाटक कारन भणी, नाटक प्रजा सार । 
जिनवर आगे कीजिए, खडए्‌ भवको पार ॥ 
अण दण रणके नरा, घरूघरियां छनकंत । 
दमक टसकः कर नाचती; खरवनिता सहकंत परा 
विविध तर धुनि माजतो, अचुसव्र अग्तधार्‌ । 
निन युण मावत तारसं, नटन करे नर नार ॥३॥ 
{ ह ला--पियात्य परमरसदह मरपृर, ) 
पजा पमुकी आनदकारः 
करोते सवि टक सट्क छटकः ! 


४ ५ 


हृद सुरासुर सब मिरु अव, 
जिन चरनन सीस नमवे । 
गीत गान पथु सन्मुख गवे, 
जय जय जिन जय कार,भविजन मनसे वसा ॥२॥ 
जय जग वांधव जय जग तारक, 
जय दुःख हारक मोह निवारक । 
मदन विडारक रिवसुख कारक, 
चिदवन रूपके धार, भविजन मनमें वसा ॥ १०३॥ 
वाजती गाजती इद्र ददामा, 
श्रीमंडरु घनघोर प्रकामा । 
मूर्छना सात तीन खर यामा, 
वार वार विहार, भविजन मनसे वसा पन्ण। 
गीत गान प्रूजन हरि करते, 
श्रावक तिम निज मनम धरते । 
आतम क्षमी मख हरि वरते, 
वद्धभ हषं अपार, भविजन मनमें वसा पप्रय 
1 काव्य-पद्‌ ॥ 
भस प्रजा हे प्यारी, भवपार उतारीः 
करो शाखरातुसारी मेरे प्यारे सुजान । . 


रम् 


मानोजी सुज्ञान, पञ्च प्रूजन चनावो 1 
पूजनसे शिव फर पावो मेरी जान । 
करो प्रजा सगवान, धरो सुमतिका ध्यान 
करो आतम कल्याण,होवे बाह वाह्‌ बाहु ३ 
॥ मंत्रः 1 ॐ दही श्री परमपुरूपाय परमेश्वराय 
जन्मजरामरसय॒ निवारणाय श्रीमते जिनं 
य गीतं यजामहै खाहा ॥ १८ ॥ 
॥। उन्नीसवीं नाटकपृजा ॥ 
1 दहा ॥ 
भव नाटक काटन भणी, नाटक प्रूना सार । 
जिनवर आगे कीजिए, छडए भवकों पार ॥ ११ 
सरण अण रणक्रे नेरा, घ्रूघरियां छनकंत । 
ठम दमक करनाचती, सुरवनिता सह्कंत री 
पिविध तूर धुनि माजती, अनुभव अप्रतधार । 
जिन यण गावत तारसे, नटन करे नर नार १३॥ 
{ द्श्ी--पियादा प्रमरस ष्ट जसपुर. ) 
पूजा प्रञ्ुकी आर्नदकार; - 
कराने भवि ट्रक टंक खटकः 


। 


२३० 


पाता है शिवपुर राज, वही नर 

टक ञ्जटक ज्लटक ॥ प° । अंचली ॥ 
हाहादह ह आदि सुरगण, 

मिरु गेधवे कटक । 
सोर सिंगार सजी करी आह, 

जिनपुर मटक मटक ॥ प्र ११ 


देवकुमर मरी मिर नाचे, 
राचे मन नहीं खटक । 
णेसो उत्तम अवसर पायो, 
वहु भव भटक भटक ॥ प्र० २॥ 
रावणे मंदोदरी राणी, 
विधिसे करके नरक । 
उत्तम तीर्थकर पद पायो; 
मिटगड अटक अटक ॥ प्र ३॥ 
अष्टा पदः गिरि वीण वजत, 
च्रूटि तारां चटक । 
पण तस्यो नहीं भाव जरा तस 
निर्म फटक फटक ॥ प° 2 ॥ 


२३१ 


प्रभावती राणी कर नाटकः 
भव नाटक दियो छटक । 
आतम बहुभ निजपटः पायो, 
मनोभव पटक पटक ॥ प्रू ५॥ 
1 क्तव्थ-पट ॥ 
पसु पूजा हे प्यारी, भवपार उतारी, 
करो शास्रानुसारी मेरे प्यारे सुजान 
सानोजी सुज्ञान, पसु प्रूजन वनावो, 
पूजनसे रिव फ पाचो मेरी जान । 
करो पूजा भगवान, धरो सुमति का ध्यान, 
करो आतम कल्याण, होप बराह बाह वाह्‌ ३ 
॥सत्रः ॐ ही श्री परमपुर्पाय परमेश्वराय 
जन्मजराघ्रस्युनिवारणाय श्रीमत्ते जिन. 
द्राय नाटकं यजामदे खाद ॥ १९ ॥ 


1 यीसमी जिनगुणम्तुतिप्रूजा ॥ 
1 शोष ॥ 
जिनयणम्तुनिपुजा सद्राःकराभविक्रगण धारि 
पूजने पजक तणी., कर स्तुति दुलार ॥६। 


२३२ 


भव दावानर्‌ नीर सम, मोह धूलि हरनार । 
हर माया भू दारणे, सुरमिरि धीरज धार ॥२॥ 
जगतारण जगदीश जिन, सागर सम गंभीर! 
दोप निवारी ण धरी, जय जय तूप धीर ॥३॥ 
( देशी-भजनकी. ) 
अशरण रारण करण सुख संपदः 
पिपदः हरण जगवाला वाखा परु बाख! 
सुख सागर आगर युण चता, गाता युणकी 
मारा माछ प्रसु माखा ॥ अशरण । अंचलि । 
अरूख अगोचर अजर निरंजनः, 
भंजन दुःखकी रासी रासी प्रभु रासी। 
हितकारी उपकारी जग जनः, 
मन्सथके है नासी नासी प्रथु नासी ॥अन्शा 
तीर्थकर जगदीश जिनेश्वर, 
योगीश्वर अति वीरा वीरा परु वीरा। 
बह्मा षिप्णु जिन शिव शंकर, 
मेद्र गिरिसम धीरा धीरा प्रञुधीरा अश्या 
नाम अनंते युणही अनते, 
वणेन करं तुद कैसे केसे प्रथु केसे । 


२३३ 
दिक अनुभव मा आगङ वाटकः 
कटी न सके निजजेसे जसे प्सु जेसे ॥अ०द। 
हे जिन तारक मोह निवारक 
करते भवि जग देवा देवा पञ्च देवा 
सुनि नर खम सुर गणपति सेवा, 
फर रिव सुखको खेवा ठेवा प्रयु खेवा ॥अण्शा 
आतम निज युण दायक धारी, 
रारण छया में तेरा तेरा प्रु तेरा 
आतम आनंदः चभ मागे, 
टासे सव भव फेरा परा षु फेरा ॥अन्सा 


1 कात्य--पद्‌ ॥ 


षु पूजा हे प्यारी, भवपार उतारी, 
करो शाच्राुसारी मेरे प्यारे पजान । 
मानोजी सुज्ञान, प्सु प्रजन बनावो । 
पूजनसे दिव फट पावो मेरी जान । 
करो पूना भगवान्‌, धरो सुमति का ध्यान, 
करो आतम कल्याण, होवे वाह्‌ बाह्‌ वाह्‌ 1२1 


ररे 


4 


॥ मंत्रः ॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराभ्रस्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
जिनयणस्तुतिं यजामहे स्वाहा ॥ २० ॥ 


॥ इकवीसमी कोशव्द्धिपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जिन प्रजा इकवीसमी, कोश वृद्धिं मनोहार । 
करो भविक शुभ भावसेः भरो पुण्य भंडाराशा 
( देरी--मान मायाना करना रे ) 
सुखकारा पथु सुखकारा रे भवि पूजो प्रभु ॥ 
धन्य धन्य प्रूजन करनारा रे मवि प्रूजो पर ॥ अं 
रजत मणि करधोत रयणसे, 
कोटर भरे हरि सारा । 
श्रावक तिम भरे कोड उचित धन, 
पावत नान उदारारे ॥ भ०१॥ 
ज्ञाता उवाइ राय पसेणी, 
जीवा भिगम हितकारा । `. 
द्रोपदी अंवड सुर सुरियाभा, 
देव विजय अधिक्रारारे ॥ भ०॥ २॥ 


२२५ 


सहा निरये वीर वचन दे; 
पूजन मेद विचारा । 
द्रव्य पूजा ओर्‌ भाव पूजा जनः 
सागार ओर अनगारारे ॥ भ०॥ ३१ 
जेह अधर्मी मंदमति जन, 
पूजन जिन हरनारा । 
तेह करे निज चेतन सदन को, 
दुःख व्यसन आमारारे ॥ मे० ॥४॥ 
इम जाणी भवि जिनवर प्रजो, 
होत्रे सबोदधि पारा 1 
आतम छध्सी हं धरीने, 
वद््म यरु उपकारारे ॥ भ०॥५॥ 
1 ्ाच्य-पःः ॥ 
पञ्च पजा हे प्यारी, भवपार्‌ उतारी; 
करो शास्रालसारी मेरे प्यारे सुजान 1 
मानोजी सुत्तान, परभु प्रजन वनावों । 
पजनसे शिव पट पावो मेरी जान ! 
करो पजा भगवान, धरा सुमनि का ध्यान, 
कर यतस कल्याणः टव गाह्‌ याहु वादु 1३४ 


० न शमन 
६ ि क 


२९ 


शेर्मत्रः॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमश्ेराय 
न्मजराघ्रव्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
कोरा्रद्धि यजामहे खाहा ॥ २१॥ ` 
( कटश ) 
॥ रेखता ॥ 


जिनंद्‌ यण आज में गाया, 

इद पर रोक सुखदाया । 
नहीं तुम सम जग कोह, 

यथारथ रूप जस होई ॥ १॥ 
अनुपम सुमन यण मालाः 

सुमन नर प्रूजतां वाला) 
पाप संताप सव जवे; 

रूप शीतट निज थावे ॥ जि० ॥२॥ 

, इस विध पूजा इकवीसला, 
करे भवी जीव जगदीसा । 
प्रे भाव सुरणा, 
"नरा वृत्ति फट चंगा ॥ जि०॥३॥ 


५ भ्न 


तप गच्छ गगन दिनकर्ता, 

विजय आनंद. सूरि भती । 
विजय छक्ष्मी यरु दादा, 

विजयश्री हषं य॒रु पादा? जि०॥ १ 
विजय वम रषु दासा, 

सुगम रचनाकी जस आसा ! 
छपा सरू देवी नडनकी, 

पूण हृं आस्त वंदनकी ॥ जि०॥ ५॥ 
करण याच्ना नगर कावी, 

वडोदा शहर संघ आवी । 
कियो उत्सव डु भवे, 

असुपम हषं अति पत्रे ॥ जि०॥ ६१ 
पति संघ खीमचंद भादः 

मति जभ जास्त मन आद । 
करी विनती करण पुजा, 

चुनीटाल साथी तत्त दूजा ॥ जि०।॥७॥ 
संवत मुनि दोभुट्रग वेदा. 

यग्म पु वीर गत खेदो 1 


~+ + ४ 


२३८ 


इषु इदु आतम्‌ हितकारी, 
महीना मागश्चिर धारी ॥ जि०॥ <॥ 
कवि दिन पूर्णिमा जानो 
कविता प्रण थ्‌ मानो । 
आतम खक्ष्मी हषं दाता, 
वह्टभ निशदिन युण गाता ॥ जि० ॥९॥ 
विजय सूरि कमर रजे, ` 
उपाध्याय वीर विजय गाजे । 
विजय कांति पवत्तेकजी, 
नमु प्रभु भय निवत्तेकजी ॥ जि० ॥१०) 
तीथं कावी मंडन खामी, 
करं वंदन शिर नामी । 
आगम विपरीत जो थवः 
मिच्छामि दुकडं भावे ॥ जि० ॥११॥ 


हः 411 
~ ^ कि) 
०. 


& 
&‡ ॥ इति इकचीसर भ्रकारी पूजा ॥ 


र ४५ 
गग भः दर धो 


101. 


॥ श्रीच्छषिमंडखपूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 


श्रीश्री श्री शांतिपरञ्यु, परणमी मन वच काय) 
ऋषपिमंडल प्रूजा रच, शांतिकरण सुखदाय ॥ १॥ 
मेरुगिरि नंदी धरे, शात शची जिनराज \ 
पूजा अष्ट धकारसे, विरचे सुर खरराज ॥ २१ 
जिनवर गुण मनमें धरी, श्चावक समकितवत । 
तिम अडपरिघ पूजन करे, चार चीस भगवंत ॥३॥ 
जल चंदन ओर परूटसे, दीपक धूप धदान । 
वर अक्षत नेवेद्य एल, प्रजा अष पिधान ॥ २ ॥ 
देव नसी प्रणमी युर, जिनवाणी चितदाय । 
मियागाम पूजा रची, वीरवचन सुपक्ताच ४ ५॥ 

॥ प्रीक्रपभदवपूजा ॥ 

1 दुध 

यदिः जिनेश्वर आद्विच्रप, आदि. मुनीच्छर राय) 
युगदधम निवाग्को, जीव सकट सुखदाय ॥१।॥। 


२४० 
॥ सारंग ॥ 

मन मगन आदि जिन ध्यानमे, 

मन मगन आदि जिन ध्यानम । 
दूर भई दुनिया तनमनसे, 

नाभिनंदन जिन गानसें ॥ मन०। अंगो 
जग चितामणि जगुर जगधनी, 

गावत सघ कोड तानमें । 
हरि.हर बह्मा क्षिव परमेश, 

मावत जिनयण मानमें ॥ मन० ॥१॥ 
भूमंडर भवि कमर विवोधनः, 

दिनकर सम जग ज्ञानम । 
` स्वं जीव हितकारक पथुजी, 
ˆ ` निभश्रेयस सुख दानमे ॥ म॑न० ॥२॥ 
चोसट इद्र करे जस सेवा, 

आतम टठक्ष्मी अमानमं । 
हषं धरी धयु प्रजा रचीहिः 

वद्य वीर वरखानमें ॥ मन०॥३॥ 


२९१ 
॥ कान्यम्‌--चिखरिणी ख्दः॥ 
नमस्वामाकापुः सुरपतिदिनेदामरवराः, 

समाधुरधदेवापगजस्सुपूरे्िमघरेः । 

सुभद्रश्रीपुप्पाक्षतफटसुरालद्युतिकरे- 
यंजासस्तं देवं जिनपतिमहो संगखकरम्‌ ॥१॥ 
॥संन्नः॥ ॐ द्धी श्री परमपुरुपाय परमेश्वराय 
जन्षजराष्रस्युनिषारणाय श्रीमते जिने- 
द्राय जखादिकं यजामहे खहा ॥१॥ 


॥ श्री जनितनाथनिनपृजा 
) द्राहा 
विजयामात सूजातकी, प्रजा शिवसुखदाय । 
परमानंद भवे कर, जन्म मरण मिट जाय ॥९॥ 
॥ सरोर्ट--मदरय यरे पिना नाननिदिर सयम नरहरि ॥द्ी॥ 
जिनवर सरण पिना संसार 
श्रमण र्मे नरी रे) 
जन्म मरण देनारं कर्म चीज 


जलम नही रे ॥ अचि ॥ 
५ पूर 


चर्‌ 


जिन वचनासरत पान विना, 
सलासलके ज्ञान विना, * 
पापयुंज प्रसु ध्यान विना, बरसे नदी २॥.जि०१ 
भव भय हारक भान धिना, 
प्रथु परमातस गान षिन, 
दुभ मन आतस मान षिना, चरुसे नहीं रे जि ०२ 
ञ्यभ युर देव विज्ञान. विन, 
` धरम यथारथ जाण विना, 
समरित भेद पिछाण विना, पठसे नदीं रे ॥जि०३ 
सुरनर प्रूजित नाण विना, 
अर्द.स दोपके हान पिना, 
पूजा प्रकी आण षिन फसे नीरे ॥ जि० ४ 
निजयण आतम खान विना, 
वदभ वीर्‌ वखान पिना, 
अनित जिनेसर दान विना, मसे नहीरे ॥ जि ०५ 
॥ काच्यम्‌ ॥ 
नमस्यामाकार्पुः सुरपतिदिनेश्चामरवराः, 
स॒माघुर्देवापगजटसुपरेरहिमघटैः । 


९ 
प. 


१14 


५ 


सुभद्रश्रीयुप्पाक्षतफलसुराख्दयुतिकेर 
यजामस्तं देवं जिनपतिमहो मंगरकरम्‌ 11९॥ 
7सच्रणा ॐ ही श्री परमपुरुपाय परमेश्चराय 
जन्मजराम्घस्यु निवारणाय श्रीमते जिने 
द्राय जलादिकं यजामहे सखाहा ॥ २॥ 


1 


॥ श्री संभवनायजिनपृजा ॥ 
) दोरा ॥ 
जितारि संभव प्रथु; श्री संभव जिन देव । 
सुर सुस्पति नर्‌ नरपतिः करत निदादिन सेत ॥१॥ 
मृट अतिशय चार हं, प्रातिहार्यं सुर आट ! 
ज्ञान अनता जाणीये, ज्ञानातिदाय छार ॥२॥ 
( वर्चा, नाल्पा घनध्रन यो जगे नरनार--रेन्नी) 
श्रीश्रीश्री संभव जिनरानः परूजाकरो करावा भे 
श्रीश्री श्री समव जिचराज ॥ अचटलि।॥ 
प्रजा दें प्रभूकी रंगरेटः 
देवे मुक्ति पुरीम मेद । 
पावे निजयृणं आनम नेट. 
नदीं फिर जन्म सरणे पत्रे ॥५॥ 


(3 


५ क था 1 क 8 नः पजने चनन १ कैन 


म्म्‌ 


लिन वचनात पान विना? 
सदयासलयके ज्ञान विन 
पापपुंज प्रमु ध्यान विना, बसे नदी २\॥.जि०१९ 
भव भय हारक भान विना; 
घरभ्ु परमात्म गान विना, 
शभ सन आतम मान विना, चरसे नदी रे ॥जि०२ 
शभ युस्‌ देव विज्ञान विना, , 
धरम यथाय जाण विना 
समकरित मेद पिछाण विना, पठसे नीरे जि० 
सुरनर प्रजित्‌ नाण विना, 
अटदस दोषके हान विना, 
पूजा घुकी जण विना, फरुते नीरे ॥ जि०४ 
निजयुण आतम खान विना, 
व्यभ वीर वखान विना, 
अजित जिनेसर दान विना" मसे नरहरि ॥ जि ०५ 
1 कव्यम्‌ 1 


नमस्ामाकापुः सुरपतिदिनेसा 
समाधूदेवापगजलसपूरहम 


म्रवराः 
चरैः । 


१ 
१९. 
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सुभट्रश्रीपुप्पाक्नतपटसुराख्द्युतिकेर 
य॑जामस्तं देवं जिनपतिमहो मंगलकरम्‌ ॥९॥ 
॥मच्ः ॐ दही श्री परमपुस्पाय परमेश्वराय 
जन्मजराग्रव्युनिवारणाय श्रीमते जिने 
द्राय जलादिकं यजामहे खाहा ॥ २॥ 


स 
॥ श्री संसूवनायनिनपृजा ॥ 
॥ दोरा ॥ 
जितारि संभव प्रभु; श्री संभव जिन ठेव । 
सुर सुरपति नर नरपति, करत निदादिन सेव ॥९॥ 
मृ अक्तिदाय चार हं, पातिहायं सुर्‌ आद । 
ज्ञान अनता जाणीये, ज्ञनातिदाय ठट ॥२॥ 
( परया, तनि-केरचा धनन यो जगम नग्नार--दरेधी ) 
श्रीश्रीश्री संभव जिनराजः प्रूजाकमरौ करावो भावे 
श्रीश्री श्री संभव जिनरान ॥ अचय 
पूजा दं थभृकी रंगरेल, 
ठेते मुक्ति पुरीम मेट। 
पाये निजगुण आनम सेट, 
नर्म फिर जन्म सरणक पाचाप्प 


म्च्य 


दूजा मूर अति राय जान, 

पजातिशषय संदर मान । 
जस चरउतीसर भेद चखान, 

जिनागममे गणधर फएरमवि ॥ श्री० २॥ 
जनमे पु अतिशय चार, 

क्षय घाती करम अगियार । 
किये ओगणीसर देव विचार, 

सुरासुर नर नारी यण गवे ॥ श्री०२॥ 
तीजा वाचातिराय सार, 

भेद पण तीस मनमें धार । 
एक योजनम विस्तार, 

समज निज निज भापामे आवे ॥श्री०४ 
आतम क्षमी दातारः 

प्रभु प्रजो रहो भवार । 
हष वीर वचन आधार, 


चरणमें वद्टभ सीस नमवे ॥ श्री° ५॥ 
1 कान्यम्‌ ॥ 


नमस्यामाकायुः सुरपतिदिनेडामरवराः, 
खमाधुरयदेवापगजलयुपरररदिमघटेः । 


२८२५ 


सुभद्रश्नी पुष्पाक्षतफरसुराख्दयुतिकरे- 
यैजासस्तं देवं जिनपतिमहो संगलकरम्‌॥ १॥ 
मन्न ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमे-धराय 
जन्मजराग्रस्युनिवारणाय श्रीमते जिन 
द्राय जलादिकं यजामहै खवाहा 1 ३॥ 
॥ श्री जभिनदनखामिपृजा ॥ 
1 रोदा ॥ 
चोधा अतिशय जानिये, अपाय अपगम नाम । 
अभिनंदन चोधा पु, प्रजो अतिदाय धाम 1६ 
1 गाग--मापो्ा ॥ नवणपःसे लिनयेद स्यानंद्‌ भर ॥ दे ॥ 
प्रजन कगे अभिनेदः आनंद मरः प्रूजन ° अची ॥ 
सवरनंदन वंदन पूजन; 
काटे कलिमट फट 1 आ १॥ 
जगद भिनंटन जगहिनकारी, 
भृवभव दुरति निकंदः ॥ आ०२॥ 
स्मेकासाक प्रकाशकः जिनयर; 
निम गगन रपि चट्‌ # पा०३॥ 


# । 





रट 


वाल्लित पूरण अंतयामी 
चिद.घन आनंदः दद प आ० ९१ 
आतम लक्ष्मी वीर वचनसः 


वदभ हष असद ॥ अ प 1 


का 
नमस्यामाका् सुर्पतिदिनेशामसवस भ 
माघुयदेवा पमजटसुररहिमघये \ 


भद्रश्री -वाश्चतफकसुराकघयुतिकर 


सजासस्तं देव जिनपतिमहो सगसङकरम्‌ ५९ 


पसच ॐ दी श परमपुरुषाय परमेश्वराय 
तजराृलयुनिवारणाय ` मते जिने 


ज्र 
द्य जरा्टक यजामह स्वाहा † ° ॥ 


पश्र समतिनालामिपूजा १ 


॥ दोहा ॥ 
{त तणा अडार) 


पचम सुमति नाथजी, संम 
दचम नाण दातार १ ॥ 


साद ॥ ताद दाद्स ल--मोरे गमका तराना ॥ 
डी पाप निकंदो 


भवजटः तारणहएर ! 


[५ क १ ॥ 1 प १.४ 


५४२ 
प्रभुप्रूना अमंदो होवे आनंदो 
शिवसुखकंदो वज तारण हार ॥ अची ॥ 
राग गयो मयो देप गयो गयोः 
मोह गयो गयो भाग । 
रजत कनक सणि तिगडं सोह; 
तिसकारण महा भाग ॥ प्रभु १॥ 
कनक कम सुर पिरचित उपर, 
निर्मल पाय ठवन | 
प्रिचरंता अवनि तटेरे, 
सोहरिपु भगत्रत ॥ प्रञु० २॥ 
संसार पार उतारणीरे, 
वणी जस स्याद्वाद्र । 
कुमनि मद. तर्‌ दारणी रे, 
सृमनि मन खादर ॥ प्र्ु>र॥ 
जीवभति घरति यधतारे; 
अक्ततिमिरं करी नश्च । 
रतत्रयी कन्ये ठवीरे, 
स्रगमग जयाति घकार ॥ प्रभु 1 


२९८ 


आतम खक्ष्मी निजयुण प्रगटे, 
पूजन हषं अमान । 
अपुनरा्रति पद. भिरे, 
` वहम वीर पमान ॥ष१०५॥ 
॥ काव्यम्‌ ॥ 
नमस्यामाकाषुः सुरपतिहिनेशामरवराः, 
सुमाधुधदे बापगजलसुपरे्िमघरेः । 
सुभद्रश्ीपुप्पाक्षतफटसुरार्युतिकर- 
यजामस्तं देवं जिनपतिमहो मगरकरम्‌ ॥१॥ 
पमच्रः॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरासरव्युनिवारणाय श्रीमते जिने 
द्राय जलादिकं यजामहे खाहा ५ ५॥ 


न 


॥ श्री पद्मप्रभखामिपूजा ॥ 
॥ दोरा ॥ 
छदा जिन श्रीपद्यप्रभ, पट्‌ काया रखवार्‌ । 
पूजो भवि भक्ति करी? सुख संपदः दातार ॥१॥ 
न दश्चणी उमस 
जवो जावो नेमि पि थारी गनि जानीरे ॥ देनी ॥ 
र स्तिनम्य्व दानीरे पन ।थैचटी ॥ 


२४९. 


प्रभु मुख देखी चद, पावत भवि आनंद । 
सुरासुर नर सुनि पति यण खानीरे १४ प० ११ 
शुद्ध भाव चित्त स्थिर, पूजत जिनंद धीर । 
आनंद परम खे भक्ति मन आनीरे ॥ प०२॥ 
दरस दुरित जावे, रोग सोग पासे नावे । 
अरोक थम पाडि हेर तरु मानीरे ॥ १०३१ 
वचन पिथूष जिन, भविजन करे ईन 
धर चप कुर नभ दिनमणि ज्ञानीरे ॥ प०४॥ 
आतम अनूप रूप, निज युण धर भूष । 
वदभ हषे मन वीर वानी मानीरे ॥ प ५॥ 
॥ काल्यम्‌ ॥ 
नमस्यामाकाषुः सुरपतिदिनेशमरवराः, 
ुमाधुयैदै वापगजलसुप्ररेरहिमघटेः। 
सुभद्रश्रीपुष्पाक्षतफटसुराखद्युतिकरे- 
यजामस्तं देवं जिनपतिमहो संमलकरम्‌ ॥९ ` 
संचः॥ अ ही शरी परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरासरत्युनिवारणाय श्रीमते जिनें 
द्राय जलादिकं यजामहे खाहा \ ६) 


न्‌ क क ॐ 





२० 
॥ श्री सुपाथेनाधनिनपृजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्रीपुपाश्वजिन सेविये, स्तम श्वीअरिहत । 
सातां मयको टारके, पामे भवको अंत ॥ १॥ 
॥ दयाम कल्याण--म्रभु गर सोहे मोतिर्योशी माला ॥ णी ॥ 
घु प्रूजन भविजन हितकारा ॥ अचरि ॥ 
जख थर कुसुम सुगेधी महके; 
पांच चरण मनोहा ॥ प १॥ 
सुरदष्टि जिन सुमना सेतर, 
पावे भवं निस्तार १ १०२॥ 
दिव्य ध्वनि सुर नर मन मोहे; 
सुसर राग सुतारा ॥ प्र०३॥ 
प्रथवी नदन प्रजन वंदन 
आनद मगदकारा ॥ प० ४॥ 
आतम टक्ष्मी हषं धरीने, 
वद्य वीर आधारा ॥ भर ५1 
# क्नल्यम्‌ ॥ 
नमस्यामाकायुः सुर्पतिटिनेशामरवराः, 
खमाघुर्धद वापगजलसुप्ररहिमयरेः 


२५१ 


सुभद्रश्रीयुष्पाक्चतफख्सुराखयुतिकेर- 

यजामस्तं देवं जिनपतिमहो मंगरकरम्‌ ॥९॥ 
(संननः। ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरामरव्युनिवारणाय श्रीमते जिने- 

द्राय जलादिकं यजामहे खाहा ॥ ७॥ 

॥ श्रीचद्रम्रभस्वामिपूजा ॥ 
॥ दोहदा ॥ 

चंद्रपभजिन आठमा प्रूजो भवि चित्त खाय । 
अष्ट करम दरे टरं, अष्टम शुभगति थाय ॥ १॥ 

गजट ताद कवारी ॥ चार नारक--आसक तो दो चुकाहं ॥ 
पूजनतो होरहाहै, चाहे तारो यान तारो ए अं० 1 

चंदा प्रभुजी खामी, करो रूप निज धामी । 
तुम शर्णादो रहे, चाहे तारो यान तारो ॥ १॥ 
यति श्राद्ध धर्म सेदे, वदेः नाम तीर्थं बद । 
चासर द्यो हो रहाहे, चाहे तासे यान तासे ५२१ 
अरि वाद्य. ओर अदर, सव जीते ह जिर्नदर 1 
सास्राल्य दोरदोहे, चाहे तारोयान तारो ॥३॥ 


 । 


र ~ 


म्‌ 


आसन सिंह सोहे, भषि जीव मन मोहे । 
आनंदः हीरहाहे, चाहे तारो यान तारो) ९) 
आतम रखक्ष्मी दाता, वहम वीर गाता । 
दिर हषं होरहोहे, चाहे तारो यान तारो ॥॥ 


काव्यम्‌ 
नमस्यामाकाषुः सुरपतिदिनेरामरवराः, 
सुमाधुधर्देवापगजखसुपररर्हिमघटैः । 
सुभद्रश्चीपुष्ाक्षतफर्सुराटदुतिकरे- 
यजामस्तं देवं जिनपतिमहो मगरूकरम्‌ ॥१॥ 
॥ संन: ॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरामुस्युनिवारणाय श्रीमते जिनं- 
द्राय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ८॥ 





॥ श्रीडविधिनाथं जिनपृजा ॥ 


॥ दोदा ॥ 
नवम सुविधि जिन पूजियेःनवनिधि सुबिधि धरत) 


ब्रह्य युक्ति नव साधके, नव नथम्वन करत ॥ 
॥ देद्ी वणजाच्छी 


श्रीुषिधि जि्नदः सुखकारी, 
भसु प्रूजा पार उतारी ॥ अचि ॥ 


५३ 


दादश तरणि जीषतु, 
भा मंडल पुंठ दीपंतु । 
ष्टम पाडिहेर विहारी ॥ प° १॥ 
मोक्ष साथ वाह मन छावी, 
सेवो रिव अथं आवी । 
इम दुहुमि शव्द उच्यारी ॥ प०२॥ 
परभु सम नही अन्य कोड प्राणी, 
चण जगतम दानी ज्ञानी । 
चण छत्र प्रभु शिर धारी ॥प०३॥ 
इम अड पाडि हेर कहावे, 
प्रमु पासे नित सुर ठवे। 
सेवे स॒रनर अमरी नारी ॥ मर ॥ 
आतम लक्ष्मी युण चारी, 
धारे पु हं अपारी । 
वद्टभ मन वीर पधारी ॥ प्र०॥॥ 
॥ काव्यम्‌ ॥ 
नमस्यामाकाषैः सुरपतिदिनेदामरवराः, 
खमाधुधै्देवापगजलसुपुरेर्दिमधदेः । 


२५४ 
सुभद्र्ीपुष्पाक्षतफलसुराख््युतिकरे- 

यजामस्तं देवं जिनपतिमहो मंगलकरम्‌॥१॥ 

म्नः ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 

जन्मजराग्रत्युनिवारणाय श्रीमते भन 

द्राय जरखादिकं यजामहे खाहा ॥ ९॥ 


॥ श्रीशीतङनाथ जिनपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
दशमा शीतलनाथजी, दद्रा यतिधमं पुनीत । 
काम दशा ददा टारवा, प्रजो आगम रीत ॥ १॥ 
॥ संग-पीद्टू-स्यार रप्यो ॥ 
मेरे जिनंदः शीतल महाराया । 
पजन चिद्घन रूप करी रे । मेरे० अं०॥ 
रीत चंदनसे प्रभु थारी । 
शीतता अतिजाउं विहारी । 
चदन ररीतटता बाद्यकारी । 
तुम अंतर करनार, करम हरनारः; 
के मुञ्च मन चाह्‌ खरीरे ॥ मेरे० ॥ १॥ 


९ 


कर करुणा करुणा भंडारी । 
करुणासागर अथिधा धारी । 
नै सेवक आयो तुम द्वारी । 
विरुद निवाहो राज, मेरे शिरताज, 
के विपदा दूर हरीरे ॥ मेरे०॥२॥ 
दोष नहीं यणव्ंद आधारी । 
जिनवर व्ह्या शंसु सुरारी । 
आतम रक्ष्मी हषं अपारी 1 
वष्टेभ वीर सनाथः मुक्तिका साथ, 
के आ्नदरूप वरीरे ॥ मेरे०॥ ३ ॥ 
॥ काव्यम्‌ ॥ 
नमस्यामाकाषैः सुरपतिदिनेश्षामरराः, 
खुमाधुयेदवापगजखसुप्रेरहिमयरैः । 
सुभद्रश्रीपुष्पाक्षतफरसुराख्द्यतिकरे 
यजामस्तं देवं जिनपतिसहो मंगलकरम्‌ ॥ १॥ 
।४संत्रः। ॐ दही श्री परमपुरूपाय परमेश्वराय 
जन्मजरागरदयुनिवारणाय श्रीमते जिने 
द्राय जखाटिकं यजामहे स्वाह ॥ १०॥ 


~~~ ~~~ 


ब्‌ © 


सुभद्रश्नी पुष्पाक्षतफटसुराखदयुतिकर- 
यजामस्तं देवं जिनपतिमहो मंमरुकरम्‌॥१॥ 
संतः ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमे शराय 
जन्मजयसरस्युनिवारणाय श्रीमते जिने- 
द्राय जखादिकं यजामहे खाहा ॥ ९॥ 


॥ श्रीशीतरनाथ निनपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
दशमा शीतरुनाथजी, दश्च यतिधर्मं पुनीत । 
काम दशा दरा टारवा, प्रजोः आगम रीत ॥ १॥ 
॥ राग~पीलू--ख्याट सप्पो ॥ 
मेरे जिनंद शीतल महाराया । 
पजन चिद्‌घन रूप करी रे । मेरे० अ०॥ 
रीतख चंदनसे प्रञ्ुं थारी । 
री तरुता अतिजाडं विहारी । 
चदन द्यीतखता चाद्यकारी । 
तुम अंतर करनार, करम ह्रनारः 
के मुञ्च मन चाह खरीरे ॥ मररे० ॥ १॥ 
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कर करुणा करुणा संडारी । 
करुणासागर अभिधा धारी । 
नै सवक आयो त॒म हारी । 
विरुद निवाहो राज, मेरे शिरताज, 
के विपदा दूर हरीरे ॥ मेरे० ॥ २१ 
दोष नहीं यण्रंद आधारी । 
जिनवर ब्रह्मा शंसु मुरारी । 
आतम लक्ष्मी हषं अपारी । 
वटम्‌ वीर सनाथः मुक्तिका साथ, 
के आ्नदरूप वरीरे ॥ मेरे० ॥ ३ ॥ 
॥ कल्यम्‌ ॥ 
नमस्यामाकापुः सुरपतिदिनेशामरवराः, 
छमाधुयेदेवापगजलसुप्ररेहिम षदः । 
सुभद्रश्चीपुप्पाक्षतफलसुराख्दतिकरे- 
यजामस्तं देवं जिनपतिमहो मंगरकरम््‌ ॥ १॥ 
॥मं्ः॥ ॐ दही श्री परमपुरूपाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्द्युनिवारणाय श्रीमते जिने- 
द्राय जलाटिकं यजामहे स्वाहा ॥ १०॥ 


=" र~ 


॥ श्रीश्रेयां सन्‌ाथजिनपूजा ॥ 
दोदा 
श्रीश्रेयांस जिनेसरु, पदकज मधुकर होय } 
आतम श्रेयस साधिये, जन्म मरण मिटे दोय पशो 
॥ केदरीयाधासं भीन रगीरे ॥ देकी ॥ 

भरेयां स जिनंदकी पूजा करररे शभ भावसे \ अं 
गजवर मन रेवा नदीरेःसीता मन श्रीराम । 

खक्ष्मी मन षिष्णु वसेरे, गिरिजा मन शिव नामरे- 
श्रेयांसि जिनदकी प्रूजा करर शुभ भावसे ॥ १॥ 
मधुकर मनमें मारुतीरे, चकवा मन दिन इद । 
तिम मृश्च मन तुमहीं वसतरे, श्रीश्रेयांस जिनंदरे- 
भरेयांस जिनंदकी प्रजा करदे श्युम सावसे ॥ २॥ 
श्रांत रसे नयनां मरेरे, मुख कज अतिही पस्न्न । 
राग देष रंचक नरहरे, परयुजी तुम धनन धत्नरे- 
श्रेयांस जिनंदकी प्रूजा करर शुभ भावसे ॥ ३॥ 
अंक विना खी शोभतोरे, शखर पिना परभु हाथ । 
तिसकारण तमही प्रयुरे, वीतराग जग नाथरे 
श्रेयं स जिनंदकी प्रजा कररे श॒भभाव्रसे ॥ ९॥ 
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आतम लक्ष्मी देखके रे, होवे हषं अमंद । 
जिन प्रजा फट ए सहीरे, वहछभ वीर जिनंदरे- 
भरेयांस जिनंदकी प्रजा करर शुभ भावसे ॥ ५॥ 
 ॥ काभ्यम्‌ ॥ 
नमस्यामाकाषैः सुरपतिदिनेदामरदराः, 
सखुमाघुदवापगजखसुपरर्हिमघटैः । 
सुभद्रश्चीपुष्पाक्चतफरसुराखद्युतिकर 
येजामस्तं देवं जिनपतिमहौ मगरुकरम्‌ ॥ १1 


॥ मचः ॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमे-शराय 
जन्मजराप्रत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय 
जलादिकं यजामहे सखाहा ॥ ९१ ॥ 


~---~>-0-<---- 


॥ श्रीवासुपूञ्य जिनपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पूजो जिनवर वारमा, उपदेसरे अंग वार । 
दादश त्रत श्रावकतणाः; हाद्श प्रतिमा सार ॥ 
॥ साग--जयजयवती ॥ वृ ह्‌ फक घ्यारो प्राण ॥ देभी। 
वासु परूञ्य प्रजो प्राणी, परभु हे अनंत ज्ञानी 1 
प्रमु सव युणखानीः जीवको सरन है ॥ वा०१॥ 


१५ पूजा? 
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प्रथु प्यारो प्राण जान, आतम आधार मान। 
परसुके ही ञ्युभ ध्यान, मिट्तमरन हे ॥ वा० २१ 
दाता निभेय दान, दाता शिव सुख थान । 
प्रभुको भवि पिकछान, तारन तरन हे पवा ३ 
वसुपरूञ्य राय तात, जया राणी मात जात । 
सुर नर दिन रात, प्रूजत चरन है ॥ वा० ॥ 
आतम आनंदः च॑, जिन खक्ष्मी हषं कंद्‌ । 


वीर यण कटे फट, वषम परन है ॥ वा० ५॥ 
॥ काल्यम्‌ ॥ 


नमस्यामाकाषैः सुरपतिदिनेशामरवराः, 
सुमाधुर्थदवापगजलदुपररेहिमधदैः । 
सुभद्रश्रीपुष्पाक्षतकख्सुरालद्य॒तिकरे 
यजामस्तं देवं जिनपतिमहो मगटकरम्‌ ॥१॥ 
॥ संचः॥ ॐ ही श्री परमपुरुपाय परमेश्वराय 
\ न [ वाक 
जन्मजराष्रस्युनिवारणाय श्रीमते जिनद्राय 
जलादिकं यजामहे खहा ॥ १२॥ 





॥ श्री विमल्नाथ जिन पूजा ॥ 
॥ दद्य 
परिमर चरण धारी प्रु, विमटनाथ भमर्वत । 
(क्य 
विमद विसर पोने धया; सेवक विमल करत ॥१॥ 
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¢ ॥ साग कानडा ॥ । 
पूजनं विमल जिनेश्वर कीजे, प्रूजन०॥ अंघरी ॥ 

सुरनर मुनि जख चरन परत है, 

करम भरम सच इट पट छीजे ॥ पू०१॥ 
तुम सम जिन नहीं ओर धरत हे, 

उपद्चम रस सजन सन रीजे ॥ पू २॥ 
कोइ संग नारी कोड नाच करत हे 

देखत भवि जनको मन खीजे ॥ प्र० ॥ 
भवजलं जो नहीं जप तरत हे 

सेवक को वौ क्या फर दीजे ॥ प्रू०४॥ 
आतम क्षमी है भरत देः 

वह्टुम वीर वचन्‌ रस पीजे ॥ प्रु ५॥ 


॥ काव्यम्‌ ॥ 


~ 


नमस्यामाकाषः सरपतिदिनेरामरवराः, 
स॒माधुयेदेवापगजखसुपूरेदिंमघटेः । 
सभद्रश्रीपुप्पाश्नतफटसुरख्द्यतिकरे- 
॥ ॐ @ & ॐ # 
यजामस्तं देवं जिनपनिमहो संगखकरम्‌ ।॥%॥ 
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स प्यारो प्राण जान, आतम आधार मान. 
पभुके ही शुम ध्यान, मिटतमरन हे ॥ वा०२।॥ 
दाता निभय दान, दाता शिव सुख थान । ` 
प्रसुको भवि पिहान, तारन तरन हे ॥ वा० २॥ 
वसुपूज्य राय तात, जयाराणी मात जात । 
सुर नर दिन रात, पूजत चरन है ॥ वा० ४॥ 
आतम आनंदः चंद, जिन खक्ष्मी हषे कंद । 
वीर यण कटे फदः, वहम परन हे ॥ बा० ५॥ 

॥ काल्यम्‌ ॥ 

नमस्यामाकापुः सुरपतिदिनेशामरवराः, 

छमाधुचेर्देवापगजलसुपररेहिसधरः 

सु भद्रश्री पुषप्पाक्षतफलसुराखद्य॒तिकरे 

येजामस्तं देवं जिनपतिमहो मगखकरम्‌ ॥ १॥ 

॥ मंच्ः॥ ॐ दही श्री परमयपुरुपाय परमेश्वराय 

जन्मजरा्रसयुनिवारणाय श्रीमते जिरनैद्राय 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥ १२ ॥ 


~~ -~~--------* 


॥ श्री विमना जिन प्रूजा ॥ 
1 दोदा ॥ 


प्रिसट चरण धारी पर्यु, विमदनाथ भगवत । 
विम विमद पोते थया, सेवर पिमट करत ॥५॥ 
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१ ॥ राग कानडा॥ । 
पूजनं विसर जिनेश्वर कीजे, प्रूजन०॥ अं चली ॥ 

सुरनर मुनि जस चरन परत हे, 

करम भरम सव इट पट छीजे ॥ परू०१॥ 
तुम सम जिन नहीं ओर धरत हे 

उपशम रस सजन मन रीजे ॥ पु०२॥ 
कोइ संग नारी कोई नाच करत है, 

देखत भवि जनको मन खीजे ॥ प्र० ३॥ 
सवजर जो नहीं आप तरत हे, 

सेवक को वो क्या फर दीजे ॥ पू०९॥ 
आतम क्षमी हषं मरत हेः 

व्टेम वीर वचन रस पीजे ॥ प्र० ५॥ 


॥ काच्यम्‌ ॥ 


^ ^ 


नसस्यामाकापुः सुरपतिदिनेशामरवरा 
सखुमाधुचर्देवापगजलसुपररेरहिमघटेः । 

ख॒भद्रश्चीपुप्पाश्षतफल्सुरारद्चतिकेरे- 
यजामस्तं देवं जिनपतिमहो संगरकरम्‌ ॥९॥ 


रद 
॥ मंत्रः॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेशराय 
जन्मजराम्रत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
जछादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १३॥ 


॥ श्री अनंतनाथ जिन पूजा ॥ 
| ॥ दोदा ॥ 
अनत नाथ प्रस प्रजिए, चडउदसमा जिनदेव 
चार अर्नता पामिए, सुर नर गण करे सेव ॥१॥ 
॥ साग मैरी ॥ खामी गन कटो कैसे ष्टे ॥देरी ॥ 
अनंत जिनेश्वर जग परमेश्वर 
प्राणजीवन सुख कटो रे ॥ अर्नत० अंचलि ॥ 
जस गणधर मुनिवर गण मधुकर, 
सेवते पट. अरविदो रे । 
सिहसेन तरप नदन वंदन, 
करत सुरासुर इंदो रे ॥ अनंत १॥ 
जग मंडरु सहं निर्मल कारण, 
जिन शसन नभ चंदो रे। 
उदय भयो भवि कुमुद खिडावन, 
सुयशा माता नंदो रे ॥ अनंत २॥ 


पर 
रोकाखोक अनंत दव्य यण, 
पयोय परगट दिनंदो रे। 
सार्थक "नाम प्रमु तुम कहिए, | 
अनत अनंत आनंदो रे ॥ अन॑त०३॥ 
दुरित निवारिणी प्रूजा सुंदर, 
काटे भव भय फंदो रे । 
आतम र्ष्मी हषं धरीने, 
वष्छभ वीर जिनदो रे॥ अनंत० ९ ॥ 
॥ कान्यम्‌ ॥ 
नमस्यामाकाषुः सुरपतिटिनेरामरवराः, 
सुमाधुरैदैवापगजलसुपरेहिंमघटैः । 
सुभद्रश्री पुप्पाक्षतफटसुराल्द्यतिकरे- 
यजामस्तं ठेवं जिनपतिमहो संगखुकरम्‌।९॥ 
मंत्रः ॐ ही श्री परमपुरुपाय परमेश्वराय 
जन्मजराम्रव्युनिवारणाय श्रीमते जिनाय 
जलादिकं यजामहे साहा ॥ १४॥ 


~~~ *€--~----- 


(4. 
॥ श्री धर्मनाथ जिनपूजा ॥ 
‡ ~ ~ ॥ दोहा ॥ 


दायक नायक सारथी; देदाक धमं सुमित्र । 

धर्मेनाथ प्रमु प्रजिषए; ममे वच काय पवित्र ॥१॥ 
॥ वस्वा तथा पदाडी । रसदी वृद्वा परै ॥ 

श्री धर्मनाथ महाराज अनचैन संदर वना ॥संचलि! 

घर्मनाथ पमु धम कहंता, 

साधु श्रावक भेद ठर्ह॑ता, 

सेवी थये वहू भषि भगवंत, 

वामी कमे समाज अचन सुंदर घना ॥ श्री०१॥ 

भवसागर नियामक धारी, 

साथवाह मव अटवी भारी, 

महा गोप पदवी जिन सारी 

महा माहण जिनराज अचन संदर चना 1्री०२॥ 

द्रव्य भावदो पाण प्छिने , 

द्रव्य पाण दश्च जग्मे जने; 

भाव ध्राण पमु चार वाने; 

चार मिरे रिचराज अयन सुंदर चना ।श्री०२॥ 


२९२ 


ज्ञान वीर्यं जीवन सुख धारी, 
भाव अनंता चार प्रकारी । 
आतम लक्ष्मी हषे अपारीः 
व्टम वीरस काज अर्चन सुंदर वनाैश्री०४॥ 
॥ काच्यम्‌ ॥ । 
नमस्यामाकार्षैः सुरपतिदिनेशामरवसःः 
सुमाघुधदेवापगजरुसुध्रर्िमयटः । 
सुभद्श्रीपुष्याक्षतफलखराघ्ुतिकरः 
संजामस्तं देवं जिनपतिमहो मंगरुकरम्‌ 1९ 


।म॑नच्रःा ॐ द्धी श्री परसपुरुपाय परमेश्वराय 
जन्मजरासरस्यनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
जलादिकं यजामहे खाह! ॥ १५ ॥ 

॥ श्री जांतिनाथ जिन पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जग शांति परगदटाववा; परगट भण जिनराज । 
दा†तिनाथ शांति करी? नम दियो महाराज ॥५॥ 
॥ राग गौडी ॥ देश्ती-- तीर जिनेश्वर सामी 


[अन्वक्‌ 


शांति जिनेश्वर खासी द्लिवकर द्रांति० अंचदि 
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अचिरा नंदन प्रजन वंदन, 
अचरा नंद पद पामी शिवंकर । रा० १॥ 
हिसा शूठ चोरी अरु कीडा, 
दासी रतिभय वामी शिवंकर । शां २॥ 
कोध मान माया मद अरति, 
खोभ पेम दिये दामी शिवंकर । रां०२॥ 
मत्सर रोक अज्ञानने निद्धा, 
अष्टादश दोष नामी शिवंकर । शां०४॥ 
आतम लक्ष्मी हषं अनुपमः, 
व्टुभम वीर नमामि शिवंकर । शां० ५१ 
॥ काच्यम्‌ ॥ 
नमस्यामाकार्षुः सुरपतिदिनेशामरवराः, 
खुमाधुर्दैवापगजयसुप्रेर्हिमघटेः । 
सुभदश्चीपुष्याक्षतफटटघुराखदयुतिकरे 
यजामस्तं देवं जिनपतिमहो मंगलकरम्‌॥९॥ 
धम॑न्नः ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमे-राय 
जन्मजराग्रस्यनिवारणाय,~ ४ न जिनाय 
जाट ९२८ `. ॥१६॥ 


(न 


२६५ 
॥\ श्रीङुशुनाथ सामी पूजा ॥ 
4 ॥ दोदा ॥ 
सत्तरमां जिन सेविष, कुंथु नाथं दयार । 
संयम सत्तर मेद सु, भाखे त्रिभुवन पार ॥ १॥ 
पमु समरण ख्य खाईए, मन वंङछित फर थाय । 
भव तजी भवि शिव पाइणए, छंथुजिनंद्‌ शण गाथ २ 
पैश्ची राग॥ 
छुं जिन प्रूजा हिव तर कंद, कुंथु° अचरि ॥ 
गजपुर षष्ठम चक्री सुहंकर, 
श्री राणी सुर रजानंद । 
जग उपकारी प्रभु हितकारी, 
सेवे सुर नर सुनि गण इद्‌ ॥ कुंथु° १॥ 
सधिराभमिष गोपय सम नेतु, 
निरामय सुंदर तनु चेद । 
खेद रहित मर उजित कांति, 
श्वासोच्छ्रस सुगंध अरविंद ॥ कु° २ ॥ 
विधि आहार निहार प्रथुकी, 
देखे नहीं छडमस्थ जन बद । 
आतम र्मी हं अपुरव, 
वदभ वीर वचन विकसद्‌ ॥ कुथु° ३॥ 


॥ कान्यम्‌ ॥ 


नमस्यामाकाषुः सुरपतिढिनेदामरवराः 
सुमाधुैर्देवापगजटसु्रेरहिमघटेः ! 

सुभद्रश्रीपुष्पाक्षतफरसुराख्द्युतिकरे- 
यजामस्तं देवं जिनपतिमहो मंगरुकरम्‌॥१॥ 


॥ संचरः ॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरामत्युनिवारणाय श्रीमते जिनैद्राय 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥ १७ ॥ 
॥ श्री अरनाथखामी पजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
दश दीलांगरथ, धोरी प्रभु हजार । 
दशम जिनेसर, पूजी हौ भवपार #॥१॥ 
सति संयम उर धरी, कुमति संग निवार । 
नुवर अश्रत धारिषए्ःवारिण्‌ विपय विकार ५२॥ 
॥ पीट न्रा चर्यो ॥ 

प्रमु प्रूजन मति अति छुखक्रारी 

सत्र भवर संक्रर दर नितरारी 4 भर ॥ अंचटि ॥ 


1 
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२९६७ 


श्री अरनाथ जिनंद महाराया, 
घाति करम दढ क्षय किए चारी । 
निर्मरु लोकालोक परकारी, 
प्रगट भयो केवर उजयारी ॥ भर १॥ 
सुर नर तिथग कोटा कोरी, 
समवसरण भूमि मग भारी । 
अद्ध मागि बाणी गामिनी, ध 
योजन नर सुर तिर्यग धारी ॥ प्०२॥ 
भामेडर पयु पुंठे सोहे 
रोग उपद्रव दूर निवार । 
आतम खक्ष्मी हषे मनवे, 
वष्टभ वीर वचन अनुसारी ॥ प्र ३१ 
॥ कान्यम्‌ ॥ 
नमस्यामाका्ैः सुरपतिदिनेरामरवराः, 
सुमाघुय्दवापगजखसुप्रहिमघरेः । 
सुमद्रश्री पुप्पाक्षत्तफलसरालद्ुतिकरे 
यजामस्तं उवं जिनपतिमदहो मगटकरम्‌ ॥९ौ 


रपट 
॥मचः॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराः 


; जन्मजराभ्रव्युनिवारणाय श्रीमते जिनेदाः 
जखाटि.क यजामहै खाहा ॥ १८ ॥ 


॥ श्रीमह्धीनाथजिनपृजा ॥ 

॥ दोदा ॥ । 
छुभराय करु गगनम, सहस किरण अवतार 
पूजा मद्धिजिर्नदकी, टारे भव अंधकार ॥ १। 

॥ सोय्ट ॥ चीर जिन दीनी माने पक जरी ॥-देश्ती ॥ 
जिनवर पूजा भव पार करी । अचरि ॥ 
मद्धि जिनेश्वर जग परमे-र । 
तारण तरण तरी । जिनघर प्रजा० १॥ 
चैरेति अति बरष्टि अब्ृष्टि । 

:. होवे न रोग मरी । जिनवर पूजा०२॥ 
दुभिक्ष खपर दङभय नासे । 
जिहां प्रमु पाय धरी } जिनवर प्रूना° ३॥ 
पूजक ५५ पूज्य होवे । 
जिम श्रेणिकने हरि । जिनघर परजा० ४॥ 
आतम लक्ष्मी हषं चरणमें । 
व्टभ वीर परी 1 जिनवर प्रजा ५॥ . 


+ 
॥ कान्यम्‌ ॥ रा 
` नमस्यामाका्षैः सुरपतिदिनेशामरवराः, | 
सुमाघुर्यैर्देवापगजटसुपूरेर्दिमधटैः । 
सुभद्र पुप्पाक्षतफसुराखद्युतिकरे- 
येजामस्तं देवं जिनपतिमहो मंगरुकरम्‌ ॥९॥ 
- 1 सं्नः। ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराप्रत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
जखादटिकं यजामहै खाहा ॥ ९९ ॥ 


॥ श्रीसुनिसुत्रतखामी पूजा ॥ 
) रोदा ॥ 
मुनिसुव्रत जिन वीसमा, मुनि सुत्त भंडार । 
पूजो भविं द्युभ भावसे, शिव कमला दातार ॥॥ 
॥ रोने ॥ क्िधक्तफी ॥ 
कररे कररे कररे कररे 
मुनि सुव्रत जिन अर्चन कररे । अंचटि 1 
सरस कमल द नचन सुहुकर, 
वदन रांत श्च धररे। 


२५१ 
॥ श्रीनमिनाथनिनपूजा }॥ ` ` --' 
। ॥ दोहा ॥ । 
नमि जिनवर इक वीसमा, अंतर्‌ श्र नमाय । 
मान नमि सवि प्रजिएःथिर करी मन वच काय॥१॥ 
होर भानेद्‌ बहार ॥ देश्षी ॥ 
पूजो भवि भगवतरे, 
परु वैटे मगनमे ॥ अंचलि ॥ 
कनक कम नव ऊपरेरे, | 
विचरे पाय ठवंत रे ॥ प्रयु० १॥ 
रजत कनक ओर रल केरे, 
प्राकार तिग सोहतरे ॥ प्रभु २॥ 
समवसरण घ्र वेटते रे, 
चार सुख दिखतरे ॥ परभु ३॥ 
आतम लक्ष्मी ह्पसे रे, 
वदभ वीर्‌ कर्टतरे ॥ प्रञ्ु० 2॥ 
॥ फल्यम्‌ ॥ 
नमस्यामाका्रः सुरपतिदिने्ामरवराः, 
सख॒माघुरयर्दवापगजटसुपररेहिमवदैः । 
युभद्रश्रीपुप्पाक्तफटसुराखश्युतिकर- 
यजामस्तं देवं जिनपनिसहो मगलकरम 11 ६॥ 


२७२ 


ए मचा ॐ ही श्री परमपुरुषायः परमेश्वराय 
जन्मजरास्रस्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
जरादिकं यजामहे खादहा ॥ २१ ॥ 
॥ श्रीनेमिनाथजिनपूजा ॥ 
1 दोहा ॥ 
बरह्यचारी प्रस वासे, वावीसमा जिनराय । 
नेमिनाथ परतापसे, पाप ताप मिटजाय ॥ ११ 
॥ कव्चाटी ॥ 
पमु श्री नेमि जिन पूजन, 
नरीवांवर मवि पादे । प्रसु° अंचलि॥ 
रिवादेवी माता नंदनके, 
मवि निश्च द्धिन युण गावे । 
तजी राज्खसी नारी; 
करी क्षय सोह शिव जघे ॥ प्रु° १॥ 
तर अरोक निद छाया, 
अधो मुख कंटका धवे 1 
तरु गण मागमे नमते; 
गगन ध्वनि दुंदुभि मवे ॥ प्रञ्ु° २॥ 


२७३ 
पवन सुखदाई चरुतीहै, 
पदक्षिणा पक्षिगण छे । 
आतम क्षमी अति हर्ष, 
वभ मन चीर युण आवे ॥ प्रभु० ३॥ 
॥ काव्यम्‌ ॥ 


नमस्यामाकाषुः सुरपतिदिनेरामस्वयाः, 
सुमाधुदेवापगजरसुपररेर्हिमघटः । 
सुभद्श्रीपुष्पाक्षतफलसुराख्द्यतिकरे- 
येजामस्तं देवं जिनपतिमहो मंगरकरम्‌ ॥९॥ 
॥ मचः ॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्रस्युनिवारणाय श्रीमते जिनैँदाय 
, जखादिकं यजामहे स्वाहा ॥ २२ ॥ 


~-----~~>-6-<€*---~ 


॥ श्रीपाश्वनाधजिनपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


तेवीसमा षर्ु पासजी, मनवंटित दातार ॥ 
भवसागरमे द्वीप सम, जगजीवन आधार ॥ १॥ 
( मानमायाना करनारारे॥ देद्ी 1) 
हितकारी जगत उपकारी रे, 
पमु पाचनाय अवतारी । 


१ पूना 


२७४ 

दुख दोहग दूर निवारीरे 

भव सागर पार उतारी ॥ अंचली ५ 
पारस पुरेादानी कहाए, 

वंछित फर दातारी । 
अश्वसेन वामादेवीके नंदन, 

पूजन मंगर कारीरे ॥ प्रसु° ॥ १॥ 
शोधन भूमि साथ दही वषाः 

सुगंध निमख वारी । 
पांच वरण पूरोकी चप, 

जानुद.घन मनोहारी रे ॥ परभु° ॥ २१ 
केरा दाहि मृ नख अवस्थित, 

कोरि जघन्य सुर चारी। 
आतम क्ष्मी इषं अनुकु, 


ऋतु वधम वीर सारीरे॥ प्रञ्ु° ॥६॥ 
॥ काव्यम्‌ ॥ 


नमस्यामाकाषुः सुरपतिदिनेशामरवराः, 
खुमाधुर्चरदे वापगजलघुपरहिमधटेः। 
सभद्रश्रीपुप्याक्ततफटसुराख्टुतिकरे- 
यजामस्तं देवं जिनपतिमदटो मंमटकरम्‌ ॥१॥ 


२७५ 


मंत्रा ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेन्धराय 
जन्मजरासरत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्रायं 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥ २३ ॥ 


[9 0 षण 


॥ श्रीमहावीरखामिपृजा ॥ 


1 दोदा ॥ 
चरम जिनेश्वर वीरजी, सिद्धारथ कर चंद । 


निखा मात सुजातको, प्रजो आनंदकंद ॥ १॥ 
॥ राग घनाश्ीा 


पूजन करोरे आनंदी जिनंद पद प्रूजन०अंचछि 

वीर्‌ जिनेश्वर जगपरमे शरः, 

कमे करक निकंदी जिनंढ. पद्‌ प्रूज०१॥ 
सासन नायकं रिवसुख दायकः 

पूना दिवतर्‌ कंटी जिनंद पदः० २ ॥ 
वद्धमान पसु द्धि करता, 
` निजयुण कथन करटी जिनंद पद ० ३॥ 
वटन कमर कांति हंस निर्मल, 

तन मन मति भिकसंटी जिनंद० 21 
जातम र्मी हष मनाते, 
. , चभ वीर आनंदी जिनंद्‌ पद० ५॥ 


>२७द्‌ 
† ॥ कन्यम्‌ ॥ 
नमस्यामाकाषुः सुरपतिदिनेरामरवरा 
खमाधुर्दैवापगजलपुपरर्दिमघटे; । 
सुभद्रश्रीपुष्पाक्षतफलसुराखद्यतिकर 
यंजामस्तं देवं जिनपतिमहो म॑मटकरम्‌ )श॥ 
मत्रा ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरामरद्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥ २४ ॥ 


॥ कटश ॥ 
॥ रेखता ॥ 


जिनंद युण गाया आनंद 
करण चय जोग भवि वंदे | 
जनम जनमके अघ जवे, 
ग्रसु युण गते सुख पाते ॥ जि० १॥ 
सुरासुर इद नर नारी, 
गणि मुनि साधवी सारी । 
मिदि सव यण प्रभु मवे, 
कभी नदी त्तोभी अंत आते 1 जिण्रौो 


मे अति वच्छ मति धारी, 
पु यण केसे र्हं पारी । 
गाया गुण तोभी भक्तिसे, 
लवे शिद्य माता राक्तिसे ॥ जि° ३॥ 
तप गच्छ गगन रवि रूपा, 
श्री विजयानंदः सूरि सूषा । 
न्यायां भोनिधि विरुद धारी, 
श्री आत्माराम वलिहारी ॥ ॥ 
विजय खक्ष्मी गुरु दादा, 
विजय श्री हषं युर पादा । 
विजय वदभ यण गवे, 
चरणे नि चित्त खवे ॥ जिन पौ 
संवत्‌ छपि शंभुटग वेदा, 
युगर प्रथु चीर गत खेदा । 
आतम सवत्‌ रस चंदा; 
संवत्‌ विक्रम नर इंदा ¶ जि०६॥ 
प्रपि रस अंक रारि आवे, 
प्रतिपदा भाद्र सुटि धात्रे । 
जनम महिमा दिवस जानो, 
. कविं कविता पूरण मानो ध जि०्जा 


५ 


विजय कमर्‌ सूरि राजे, 
४ [त व 
उपाध्याय वीर विजय गाजे । 
करी प्रेरणा कृति काजे,. - 
थ ठ 
कपा पूरण थह आजे ॥ जि० < ॥ 
पवत्तेक श्री मुनि कांति, 
विजयजी रारे मन आराति, 
आतम लक्ष्मी हर्षं पावे, 
वभ पूजे पसु भावे ॥ जि९ ९॥ 
विजय रवण्य विम विबुध, 
विद्या विचार विचक्षण सुध । 
मित्र विजय सात के संगे, 
किया चैमास अति रंगे ॥ जि० १०॥ 
इई रचना मियागामे, 
निकट शांति प्रथु धासे। 
आगम विपरीत वयण भाखे, 
मिभ्यादुष्करत प्रु साखे ॥ जि° ११॥ 
0 
© ॥ नि श्रीकपिमण्डलपूजा ॥ & - 


प------ < द व 
~> 1: 
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॥ श्रीनंदीश्वरदीपपूजा ॥ 


<== ५९. 


| ` ॥ दोदा ॥ 
वंदी बीर जिनंदको, आनंद सुरू पसाय । 
नेदी श्वर पूजा रच, सिमरी सारद्‌ माय ॥ १॥ 
जिनघरसे विस्तारसे, रवी नंदीश्वर द्वीप । 
विधिसे पञ्च॒ पधराय के, कीजे पूजा अधिपाौर 
अडसय अभिपेके करी, प्रूजा प्रीति विसे । 
एकादमा वा कीजिए, निज शक्ति उपदेद् ॥३॥ 
सामयी सव मेरुके, श्रद्धा रुचि नर नार । 
जख करदो निज कर धरे,मवोद धि तारन हार 18 
दो पासे सम श्रेणि रही, गाजते संगर तूर । 
पूजा षञुकी किजीए, अघ होवे चकनृर ¶॥ ५॥ 

1 माद } नान्द दादृस । च्छ मोरे गमङूतराना॥ 
निम पटः धारा मर हरनारा वीर प्रयु भगवान 

प्रमु सुख करनारा दुःख हरनारा 
सविजन प्यारा वीर ॥ अंचटि \ 

त्रिश्च नंदन बीरजीरे, न्नान परम शण आप! 
स्यादवाद वाणी करीरे, सेव्यो पर्काति तापर १। 
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जन्म समय जिन देवकेरे, मेर गिरि पर जाय । 
कल्याणक उत्सव करेरे, न्हवरवे जिन राय। १०२ 
व्योम वाणहगू सवमििरे, करे अभिषेक उमंम। 
वैमानिक दाहक रे, दश अभिषेक सुरंग। प्र०३। 
भुवनपति पति वीसकेरे, मानो अभिषेक वीस । 
व्यंतरपति वन्रीसकेरे, जानो भवि वन्रीस। प्र ४। 
एकसो बच्रीसर जानिएरे, शशि रविके असिपेक। 
जोडइसपति नरखोककेरे,खासट छासट विवेक प्र 
इकसो चीराणु इंदरकेरे, ए अभिषेक मिराय । 
आतम रश्मी संपजरे, वभ हषं मनाय प० ६। 
॥ पनीदारीकी देश्ची ॥ 
आठ आर पांच पांचने मारा वाटाजी) 
पट पट अर्‌ चार चार वाराजी। 
दाक्रेशान चमर वलि मारा बालाजी, 
धरण भूत वण सार वाजी ॥ ११॥ 
ज्योतिपि अय महिपीके मारा बालाजी, 
इग अभिपेक विचार बाटाजी। 
खोकपाट पिण चार के सारा वाखाजी, 
चार अभिषेक धार बालाजी ॥ २॥ 


+++ न~ +~ 


नजन 
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अंगरक्षक सामानिका मारा बाराजी, 
कटक आय त्रिस एक वाङाजी । 
पर्षदः देव प्रकीर्णका मारा वाखाजी, 
सव इक इक अभिषेक वाखाजी ॥ ३ ॥ 
आट आट अडलातिके माया वाराजी, 
करो सहस परमान वाराजी । 
चटसरट सहस मिखायके मारा बालाजी, 
इक अभिपेके जान बाराजी ।॥ ४ ॥ 
इस अदीसो अभिषेकमे मारा बारखाजी, 
इक कोटि सट खाख वाखाजी 1 
आवदयक मख्यागिरि मारा वाखाजी, 
आतस वदभ साख वाखाजी ॥ ५॥ 
॥ दोरा ॥ 
जिन कल्याणक पंचमे; चलितासन इस््रिटः । 
कस्याणक उस्सव्र करे, भक्तिसे जिनचंद्‌ ॥ १} 
उत्सव करी जति निहा, सो नदी श्वर द्यप 1 
अ्टाहिकं उच्सव करे, सिद्धायतन समीप पया 
चार द॒धि मुख मानिण्‌, आष्ट रति कर सार ! 
एकः मिरि अंजन मिरी, तेसं चदय उदार? ३१ 


अ) 
| 
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एक दिरि इम चार दिग्‌, मेटी वावन जान । 
विव सहस छो चारसो, अडतारीसर परमान ॥भा 
पूवेदिरि अंजन गिरि, सोहम्‌ सुरपति रंग । 
मन वच काया शुद्धसे, उत्सव करे सुचंग ॥५॥ 
(लबणी-पि्ध. सर्वतीर्थे मोखा तीर्थ श्री शचद्रुनय ण्यासारे देशी) 
द्वीप नंदीश्वर रचना सुंदर, 
सजन जन मनोहारी रे 1 
सासय जिन पडिमाकी प्रजा; 
भवोदधि पार उतारीरे॥१॥. 
एकसो जचयसट कोटि जोयण, 
खख रैसी ओर चारीरे। 
चक्रवाल विप्केभ ए मानो, 
जानो वलखयाकारीरे\॥\२॥ 
मध्य मागमे पूर दिशामेः 
पूवाजन गिरि भारीरे। 
इम दक्िण पश्चिम अरु उत्तर, . 
अंजन गिरि अवधारीरे॥३॥ 
सहस्र योरासी जोयण उचा, 
जाडा ददा हजारी रे, 
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नीचे उपर एक संहस्सा, 
केद सहस इकर धारी रे १४॥ 
इकतीस सहस छसो तेविसा 
परिधि मूर विचारी रे । 
तीन सहस इकसोने वासरः 
परिधि ऊध्वं स्िकारी रे \५॥ 
जगतारक अरित प्रकाशे, 
जीवायिगम सञ्चारी रे, 
आतम रक्ष्मी श्री ठाणांभे, 
वभ हषं अपारी रे ॥ ६॥ 
॥ दोहा ॥ 
वह॒त्तर जोयण उस्वमं, छवा जोयण सोयं । 
पिहखा जोयण पचासकाःदेव रमण चेद जोय ९॥ 
चार द्वार मणि रल के, सूत्र कदे भगवंत । 
दार नामके नामसे, देव वसे यणवंत ॥ २॥ 
पूवे दिशि देव नामका, दक्षिण असुर पिदान ) 
पश्चिम नाग सुहामणा, सुवण उत्तर जान ॥३ 
{ दमये । चाल-~च्रह्मश्नान नर्द ज(नारे) 
॥ जिन अचैन सुख दानारे 


भविका, जिन० अंचदी 


र्थ्य 

चेदय मध्य मणि षीटिका सोहे, 

लवी सोटां कहानारे। 
पिहुटी सोर अड जोयण उत्वी? 

लोक प्रकारा वखाना रे ॥ जिन० १॥ 
देवछंदः अति सुंदर छवा, 

पिहिखा पीठिका समानारे । 
जोयण सोल अधिक उचेरा, 

दरोमे पीठिका धानारे ॥ जिन० २॥ 


ते मध्ये सिंहासन उपर, 
जिन प्रतिमा मन मानारे। 
संगवीस सगवीस चासं पासे, 
राश्चती नाम विधाना रे ॥ जि०॥ 
श्री जिन प्रतिमा वंदन करके, 
यागी आस्स नाना रे। 
कदो तीरथ जटसे भरके, 
करे अभिषेक सुजानारे ॥ जिर ४॥ 


केसर चंढन प्रूजन करि करे, 
देव देवी यण गानारे। 
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आतम लक्ष्मी प्रमु प्रूजन फल, 
वहम हर्षं अमना रे ॥ जि०॥ 

॥ काव्यम्‌ 1 श्ार्दूटविक्रीडि तम्‌ ॥ 
स्रातस्याप्रतिमस्य मेरुशिखरे रच्या विभोः रोशवे, 
रूपारोकनविस्याहतरसश्रान्या भ्रमचश्चुपा । 
उन्मृष्टं नयनप्रभाघवलितं क्षीरोदकादांकया । 
वक्रं यस्य पुनःपुनःस जयति श्रीवद्धमानो जिनः1१। 
॥ मंत्रः ॥ ॐ ` ही श्री परसपुरुपाय परमेश्यराय 

जन्मजरास्रव्युनिवारणाय श्रीमते जिनाय 
जरादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १॥ 


॥ अध द्वितीया पूजा ॥ 
॥ रोदा) 
चरणन क्रियो ज्ुभ भावस, पोप दीप अधिकार 
एक चित्त भविजन सुनो, पापतापको टार११॥ 
दक्षिण अंजन गिरि करे, ओच्छव तव चसरींद। 
भक्ति भावे प्रूजकरे, टार कलि मल फंड ॥ २॥ 
॥ देद्ी फोयन्य सकः रही मश्ुवनम प 
नंदीश्वर जिन चेदय वहारो, 
पाप करटकः भवो भव जारो ॥ न ०१ 


४१, 
[ ॥ "४ 
१ 
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दक्षिण दिशि अंजन गिरि नामे, 
निदयोयोत भवि वित्त धारो । 
दयाम श्रमर सम रयणकी ज्योति, 
स्गमग ज्लगमग करे उजियारी ॥नं० श 
प्रासाद द्वार जे चार ते उचा, 
जोयण सो आट विस्तारो । 
जोयण आर प्रवेन्नमें जानो, | 
मानो ज्ञानी ज्ञान आधारो ॥ नं०२॥ 
दवार द्वार इक इक मुखं मंडप, 
ते पडसार समान विचारो 1 
तस आगे पेक्षा मंडप ते, 
घर सम निज मनसे अवधारो पनं ३॥ 
ये मंडप सो योजन टव, 
पचास पिहटे मान उचासरो । 
सोर जोयण ऊचे प्रु भाखे, 


आत्तम वद्छभ हप अपारो ¶॥न० ४॥ 
1 ददा. ॥ 


तिग तिगदार दो मंडपे, इम पासे चार चार। 
भरश्चा मंडप के विये, वज्र अशखाटक सार ॥ १॥ 
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ते मध्ये मणि पीठिका, छवी पिहुटी आट ! 
जोयण उची चार है, जीवाभिगमका पट ॥२॥ 
हरि योग्य आसन तिहां, चंदु श्चाकञ्चमार । 
चिचमे वज्र र्गी, मुक्ता फएरकी मार ॥२॥ 
॥ वसत दश्री. वंदे क्यु कर कमार ॥ 
वंदे परभु करले सहारे, 
दीप नंदीर जिनराई। चंदे पञु०अगा 
सोरु जोयण छवी ओर चोडी; 
मणि पीटिका कहाई । 
्रेश्षा संडप आगर सोहे, 
आट जोयण ऊंचाई ॥ वंदे पु° ९ 
चे धरूभ तसं उपर सदर, 
देखत सुर हर्खाङ्क । 
वी पटी सो जोचणकीः 
सोख उची अधिका ॥ वं० २॥ 
आर सगदं तस्र उपर दीपे, 
चडउ दिश्चि चउ चित्त लह । 
सणि पीटिका दवी अर पिहृटी, 
आट जोव्रण प्रमु ग्र ॥ ०२ ॥ 
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चार जोयण ऊँची तस ऊपर, ` 
ची भवि मन मई! _ ` 
सन्मुख धूम अरिदेतकी परतिमा, 
नमिण सीस नमाईं ५ वदेः प्रभु° ४\ 
देव देवी अरिहा धमु प्रजः 
आनी मन धिवेकादं । 
आतम रक्ष्मी जिन अभिपके 
वहम हर्ष वधा ॥ वेदे भ्रमु? 
* ॥ काव्यम्‌ ॥ । 
लञातस्याघ्रतिमस्य मेरुशिखरे श्या विभोः रेशवे, 


रूपारोकनविस्सयाह्यतरस श्राया श्रमचक्षुषा। 
उस्म नयनघरभाधवटितं क्षीरोद कादयकयाः 
चक्क यस्य. पुनःपुनः स जयति श्रीवद्धैमानो जिनः! 
ॐ ही शरी परसपुरूपान परमेश्वराय 
जन्मजसासरत्युनिवारणाय श्रीमते जिनाय 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥ ^ ॥ 


=+ 


५॥ 
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॥ अथ तृतीया पूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 
ईद वी ओच्छव करे, पिम गिरि निरधार । 
भविजन तस वणेन सुनो, आगमके अनुसार ॥९॥ 
(कदेप्वा, इमी, दे्ली-पासर जिनंदा पसु मेरे मन चसिया) 
सासया जिनवर भविसन वसीया । सा० ॥ अं° 
पश्चिम दिशि अंजनगिरि संदर, 
चेय देखी सुर अधिक हरसीया 1 सा० १ 
मुख मंडप प्रक्षा मंडप दो, 
चार दवार चेख अमे दरसीया 1 सा ०२ 
चेत्य शुभ तस आगे धारो, 
टारो मनसे अज्ञान षिटसीया ।॥सा० २॥ 
मणि पीट तस आगे सोमे, 
धूभ पीटिका समान विकस्तीया ॥सा०२॥ 
वेय तरु तस उपर दीपे, 
आतम रश्मी मेघ वरसीया 1 सा० ५१ 
जिनवर भविंजन भावे नमनां, 
वेम हषं अपार एरसीया ॥ सार ६१ 


५९ पुजा 


र 
॥ दोदा. ॥ 
५ £ ~ ~ _“ 
चेदयघ्रक्च आगे कही, मणि पीठिका सार 
रांची चोडी आठकी, उची जोयण चार ॥१॥ 
महेंढध्वज तस उपरे, चउसठ उस्चो मान । 


जोयण इक मोरो सही, ऊडो एक परमान ॥२ा 
. ॥ धनाघ्नी-॥- 


प्रजन रिव सुख खान, 

जिनंद पढ प्रूजन० ॥ अचि ॥ 
नंदा पुष्करिणी तस आगे, 

रवी चोडी जान । जिनंद्‌ प॑ पूजन०९॥ 
दात पंचास ने जोयण उडी, 

दस जिनवरकी वान ॥ जि०२॥ 
चार दिशि च वन खंड तिसके, 

इम यह दीप वखान ॥ जि० ३॥ 
ऋपभानन चद्रानन खामी; 

वासिेण वधमान 1 जि ९ ¶. 
हन जिनवर पूजन सुरवर कर्‌, ` 

. करते भवभय हान ! जि०-५॥ 

जिन अभिषेके आतम टमी, 

वदभ हषं अमान । जि & ` 


रदश 
॥ काव्यम्‌. ॥ 

लातस्याप्रतिमस्य मेरुरिखरे शच्या विभोरोडावे, 
रूपारोकनविस्याहतरसश्रांया श्रमचरक्षुपा । 
उन्मृष्टं नयनघ्रभाधवलितं क्षीरोदकारांकया, 
वक्र यस्य पुनः पुनः स जयति श्रीवद्धमानो जिनः१ 
1 मंच्रः॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 

जन्मजरारत्युनिवारणाय श्रीमते जिर्नदाय 

जलादिकं यजामहे खाहा ॥ ३ ॥ 


। अथ चतुधीं पूजा । 
॥ योदा } 
उत्तर दिशि अंजन गिरि, हितीय ख्मका ईश 
ईशाने उत्सर करे, गावे युण जगदयदा ॥ १॥ 
धन धन जिनवर भारती, संख्या सवं वंखान । 
ज्ञान विना नते पामिष,भविजन सध सरधानाौरो 
1 पर्ल ॥ (देशी निद्दिन जोड वार्ड) 
दीप नदी-शर मानखे जिन 
वयणं अमोटखा ! अचि ॥ 
अष्ाधिक दान चेमे, 
जिन धरनिसा विलोला । 


९९ 


सूत्र पाट भवि जीवके; 
अंतर दग खोखा ॥ द्वीप १॥ 
दोय नाग दोय भूतकी; 
दोय यश्च अतोला ! 
दोय आद्राधर जानिए, 
जिन परति जिन चोखा ॥ द्वीप २॥ 
विनय करती आर ए, 
दोय चमर विसोखा । 
जिन पठे एक छत्र धर, 
सासय रग राखा } दीप १४ 
जिन धमे मन भावियो, 
जिम कमिरंग चोला । 
आतम रक््मी संपज, 
वह्टुभ हषं करोखा ॥ हीप०  ॥ 
॥ रोदा ॥ 
पूजा उपकरण जानिए, अष्टाधिक दृत सार 1 
फट मार दपण घला, पुष्प चेरी भ्रंगार ॥१॥ 
घंट कुम अति सोभता, आतपत्र मनोहार । 
अड मंगर मंग करा, धूप घटी श्री कारे ५२॥ 


२९३ 
रजत मणि के उपकरण, इ्यादि. वहू भात । 
ठाम ठाम प्रासादकी, भृमि वेखकी जात ॥३ 
(1 माद ॥ धारी गरूर अनादि निद) 
नेदीश्वर तीरथ नाथ जिनेश्वरप्यारोतो सही ॥ 
प्यारोतो सदी मेरे चेतन 
प्यारो तो सही 1 नंदी० अंचदी ॥ 
सासय जिनवर मृ पासादे, धारो तो सही । 
अष्टाधिक शत जिनराज काज, 
सुखकारो तो सही ॥ नंदी ॥ १ 
पोडदा जिनवर द्वार ठार अवधारो तो सही । 
एकसो चोवीस सवाय विव 
जयकारो तो सही ॥ नंदी० २॥ 
रजतमणि कट्टो गण कर मनोहारो तो सही । 
श्री जिन यण सर गण गाय धाय 
सुख भरोतो सही ॥ न०३॥ 
ताल शटग वांसरी वीणा, तारो तो सही । 
अमरी भमरी देः राग वजवे, 
सारोतो सदी ॥ नंदीन्था 


५.९. 


सूत्र पाट भवि जीवके 
अंतर दग खोखा 1 द्वीप १॥ 
दोय नाग दोय भूतकी, 
दोय यक्ष अतोखा । 
दोय आदाधर जानिए, 
जिन घरति जिन बोखा ॥ दीप २॥ 
विनय करती आट ए, 
दोय चमर विलोला । 
जिन पठे एक छत्र धर, 
सासय रंग रोखा द्ीप०३॥ 
जिन ध्म मन भावियो, 
जिम मिरग चोखा । 
आतम खक्ष्मी संपजे, 
वष्टभ हर्षं कोटा ॥ हीप० ॥ 
॥ दोदा ॥ 
पूजा उपकरण जानिए, अष्टाधिक इत सार । 
फर मार दपण धजा, पुप्प चंगेरी मार ॥१॥ 
घंट छुंभ अति सोभता, आतपत्र मनोहार । 
अड मंगर मंगर करा, प्रूपघटीश्रीकार ॥२॥ 


२९३ 
रजत मणि के उपकरण, इत्यादिः बहू भात । 
ठाम ठाम परासादकी, भृमि वेखुकी जात ॥३॥ 
(॥ माद ॥ धारी ग्रे अनादि मिद्‌-) 
नंदीश्वर तीरथ नाथ जिनेश्वरप्यारोतो सदी ॥ 
प्यारोतो सही मेरे चेतन 
प्यारो तो सही } नंदी° अंचरी ॥ 
सासय जिनवर मख प्रासादे; धारो तो सही । 
अष्टाधिक शत जिनराज काज, 
सुखकारो तो सही ॥ नंदी० ॥ ९॥ 
पोडदा जिनवर द्वार ठार अवधारे तो सदी । 
एकसो चोवीस सवीय धिव 
जयकारो तो सही ॥ नंद २॥ 
रजतमणि करटो गण कर मनोहारो तो सही । 
श्री जिन युण सुर गण माय थाय 
सुख भारोतो सही ॥ने०३२॥ 
तार सदग वासी वीणा; तारो तो सही । 
अमरी भमरी दे राग वजावे, 
सारो तो सदी ॥ नदीन 


द्र 


इस विध स्नान करी जिन सुर अघः, टांरो तो सदी । 
वदन प्रूजन धरी प्रमनेम 
हितकारो तो सही ॥ नंदी ५॥ 
आतस्न ठक्मी दायक पञ युणकारो तो सही । 
वहम मन हषं अपार प्रभु 
रिर धारोतो सदही॥६॥ 
॥ कान्यम्‌ ॥ 
स्नातस्याप्रतिमस्य मेरुशिखरे शच्या षिभोः रोदावे, 
रूपाटोकनविस्रयाह्यतरसश्रांया श्रमचक्ुपा ! 
उन्रष्टं नयनप्रभाघवखितं क्षीरोद कारकया, 
वक्र यस्य पुनःपुनः स जयति श्रीवद्धमानो जिनः १ 
मत्री ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराश्रस्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
जखादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ४॥ 


॥ अथ पंचमी परजा ॥ 
॥ द्रो. ॥ 
{~ ५-+ उत्सव 
दधि मुख पवेत उपरे, का अधिकार । 
दक पाका जानि, आनंद मंग .कार ॥९॥ 


॥९.। 
4 २, 


अंजन गिरि चड चड दिशिःराख जोयण गण दूर्‌ । 
खाख योजनकी वापिका, उडी दशर जखप्ूर ॥२॥ 
निमेरु जरु जरुचर विना, चार दिहि भवि जान। 


एक एक जट वावके, तीन तीन सोपान ॥ ३॥ 
(देश्ी वारी जाउरे केखस्यिा सामय शुण गाउरे) 


, श्री जिनवर गुण गाघोरे, 

भव दुःख निवारी ॥ श्रीर्‌ अचरि ॥ 
रभु शिवरसिया दिखें वसिया, 

मनमोहन उपकारी रे! भव० १॥ 
विधि विष्णु संकर जिन अरिहा, 

नास अनते धारी रे! भव०२॥ 
दपण अड दस द्र निवारी 

धार ए यण वारी रे! भव०३॥ 
रत्र तोरण चारों दिशि बापी, 

स्खके तेज अपारी रे} मव० 2 ॥ 
पणसय जोयण दर वावसे, 

चार देशि चन चारी रे). भव०्प्‌॥ 
पांचसो जोयण चोड पणे मः 

वे वापी सुमारी रे 1 मच० ६॥ 


५९ 
आतम लक्ष्मी जिन श्रद्धासे, 
वभ हषं अपारी रे 1 भच० ७ ॥ 
1 दोरा. ॥ 
जर वापीमे एक एकः, दधि मुख पव॑त जान । 
इम सोखां दधिमुखको, स्फाटिक रत्न के मान? 
ऊत्चा मोटा मानिए, चउसर दशर हजार । 
तिम कंदे अवधारिषए, जोयण एक हजार ॥२। 
(मरी, देशी महावीर चरणमे जाय) 
मेरो मन मान रद्य जिन 
पूजनम सुखकार ४ अंचल ॥ 
सोखां चेय सोरां उपर, 
अंजन गिरि सम धार । मेरो० १॥ 
एकसो चडवीस चेय चेयम 
जिन पडिमा विस्तार । मे० २) 
खोकपाट सव मिटके करते, 
जिन अभिपेक उदार ¦ मेऽ ३॥ 
श्रावकं तिम श्युभ मनसे की, 
जिन प्रजा मनोहार ! मे° ९ ॥ 


२९७ 


आतम रक्ष्मी शिव सुख पामे, 
वभ हषं अपार ¦ से० ५१ 
॥ काव्यम्‌ 
सातस्याप्रतिमस्य मेरुशिखरे शच्या विभोः शरावे, 
रूपारोकनविसयाहतरसश्चातस्या श्रमच्क्षुषा ) 
उन्प्रष्ठं नयनषभाधवचिचं क्षीरोदकारकया, 

वर्ध यस्य पुनःपुनःस जयति श्रीवद्धैमानो जिनः\१॥ 
1४संत्रमो ॐ ही शरी परमपुरुषाय परमेश्वराय 

जन्मजरासरस्युनिवारणाय श्रीमते जिनेैटाय 

जखादिकं यजामहे खाहा † ५॥ 


[4 


\॥ अथ पष्ठी पृजा ॥ 
॥ दोहा. ॥ 


जिन पडिमा जिन चेत्यमे, धलुप पांचसो मान । 

रति कर क्षिति धर मानिए,वत्तीस एक समान॥२॥ 

भवनपति व्यंत्तर तथा, ज्योतिषी जाति देव) 

चेमानिक सुरवर भिि; जिनवरकी करे सेव ॥रा। 
+ (देशी 1 सिन सच यानदीरे 1 ) 

जिन प्रजा सुहावेरेःभवि भव ताप दख ! यचि 

शिवसुख अभिलाषी रे, करे मनरंगरङी 1 जिन० १ 


२०८ 
जिनराजको प्रूजीरे, रीजे खाद्य मरी । जिन० २ 
जिन आणा धरीजरेःनिज रिर पाप टी ।1जि०३॥ 
वापी अंतर मानोरे,रतिकर दो दो भरी ॥जि०पा। 
जोयण द हजारारे, सांवा चोडा वदी ॥जि०५॥ 
एके सहस उंःचारे, आगम पाट ची ॥जि०६॥ 
आतम लक्ष्मी हर्रे, वष्टभ आरा फली ॥जि०७। 
॥ दोहा ॥ 
रतिकर गिस्विर दीपते, पद्य राग मणिटाट । 
संटणे इष्टी समा, सुनिए आगम पाट ॥ १॥ 
(कारी! दोर । ता दीपचदी 1 दे्ी-भपने संगमे र॑गदरे) 
जिन पूजन रिवर संगदे 
हेरी हेरी जीया ॥ जिन० अंचलि १ 
वत्तीस रतिकरे वत्तीस चैत्ये । 
जिन पूजी दुःख भंग दे । हेरी० १॥ 
तीर्थादक कर्यो भरी कीजे । 
जिन अभिपेक सुरंग दे । हे०-२॥ 
केसर चंदनसे पञ प्रजी । 
जिन गल हार उमगदे। हे ३॥ 


ज +~ ~क ~ ` 
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कनक प्च -शुम कोरणी कीजे । 
विच विच रत्नको रंग दे । हे०४१॥ 
खर सम भवषिजन प्रूजा रचावे । 
भत्रे शिव सुख मंम दे! द° ५॥ 
आतम रक्ष्मी परु पूजाका । 
वभ हर्षं अभग देः } हेरी० ६ ॥ 
॥ कार्यम्‌ ॥ 
स्नातस्याप्रतिमस्य मेरुशिखरे शच्या विभ्ये; रेदावे, 
रूपारोकनविसमयाह्नतरसभ्रांया श्रमचक्षुपा । 
उन्प्रष्ठे नयनप्रभाववलितं श्नीरोदकारंकया, 
वक्तं यस्य पुनःपुनः स जयति श्रीवद्धमानो जिनः।९। 
(मंत्रः ॐ ही श्री परमपुरुपाय परमेश्वराय 
जन्मजरामरदयुनिवारणाय श्रीमते जिनद्राय 
जलादिकं यजामहे खादय ॥ ६॥ 


-----+*-०^------- 


॥ जथ सप्तमी पूजा ॥ 
॥ दोषा. ¶ 
साहस ददानिट्रकी; इंद्राणि अड आद । 
छाम भावे प्रभु प्रती; करत्री नव नवदटाट प्श 


३०० 
1 सोर्टी  ताख्दीपचदी । देश्षी । स्याम व्रह्म खुदेकर रसरी } 
दीप नंदीश्वर जिन अखरी । दीप० अंचलि । 
चार विदिरिसे चार रतिकर । 
सवै रतनमयी दखरी ॥ दीप १॥ 
ङंचा खांवा पिला हजार । 
` इक दस दस जिन सख री॥ दीप०र 
कंद अदीसो जोयणका तस । 
ज्ञानी ज्ञान परतखरी ॥ द्वीप० ३॥ 
सहस एक तीस छसो तेवीस । 
परिधि अज्ञानको नख री ॥ दीप० शा 
राजधानी चारां रतिकरसे । 
चड़ दिशि जोयण रख री ॥ द्वीप०५॥ 
आतम छक्ष्मी निजयण परगट । 
वष्टभ हर्ष समख री ॥ द्ीप० ६ ॥ 
॥ दोदा ॥ 
चार गिरिकी भिटायके, रजधानियां सो । 
असि नेत कोणकी, घुर हरि खना बोट पशा 
वायव्य ईइदानकी, रजघानियां आट ! 
इयानः इद्राणीकी, जानो आगम पाट ॥२॥ 


३०१ 
(जंगलो । तार दीपच॑ंदी देश्ची 1 अकी जानसे ते दुःख सष्योरे ॥) 
भवि एतो रचना पिदछानी रे, 
अनते न्ञानीकी एतो रचना पिछिानी रां० 
ज्ञानी धिना वर्णन नवि होवे। 
सानी श्रद्धा आनीरे ॥ अनते ॥ १॥ 
खख राखकी सोखां नगसियां । 
जोयण ए जिन वानीरे ॥ अनेते ॥ २१ 
जिनको मन जिन धमं रगायो । 
सहै ते भवि प्रानीरे ॥ अनंते° ३॥ 
सो चेदय एक चेय पडिमा । 
वीद्ा अधिक दात मानी रे॥ अनंते०।॥९॥ 
सात्र महोत्सव अममहिपी । 
आय करे सुख खानीरे ॥ अनंते० ॥८ ॥ 
तिम भविंजन प्रजो मन दपं । 
आतम व्द्छम जानीरे ॥ अनेते ६ ॥ 
71 पतत्यम्‌ प 
सरातस्याप्रतिमस्य मेरुदिखरे ररच्या षिभोः रोदापरे, 
रुपाटोकनविन्मयाहतरसश्रा्या श्रमचसरुपा । 


३०२ 


उन्मषटं नयनप्रभाधवलितं क्षीरोदकारकया, 

वक्र यस्य पुनःपुनः सं जयति श्रीवरधमानो जिनः १ 

मंच ॐ . ही श्री परमपुरुपायं परमेश्वराय 
जन्मजरास्रस्युनिवारणाय श्रीमतं जिनाय 
` जलादिकं यजामहे खाहा ॥ ७ ॥ 


1} अथ अष्टमी पजा ॥ 
1 दोद्या॥ 


सिद्धायतन वशानिए, तिरङ़ रोकमें पाठ । 

तीन सहसत दोसो सदी, उपर ओगणसाट ॥ १॥ 
तिग ख्ख एकाणु सहस, तीनसो उपर वीस । 
इतनी पडिमा दा श्वती,प्रणमो भवि निसदीस।२॥ 


॥ पद्ाडी ताद रेका ॥ । 
( देष्ी 1 गजनिर्योफी ॥ धनगप इजारा मनय ) 


जिन आणा मनम धारके; । 

सासय जिनवर को ध्यावो ॥ अ०॥ 
कृडट दी पमे चार सहे; 

जिनमंदिर भवि मनको भवे । 
जिनपडिमा संख्या जिनं गात्रे, 

छ्न्ु के उपर चारके! , 


दात जिनको सीस नमावो, 

सास्य जिनवस्को ध्यायो ॥ जि० ॥ 
चार चेख शचक द्वीप जानो, 

चारसो छन्चु पटिमा सानो । 
अस्सी मेर्‌ वनम वखानो, 

जिन मंदिर मनो हारके । 
छच्चं सी पटिमा गायो 

सासय जिनवरको ध्यावो ॥ नि०॥२॥ 
पांच मेर चूलिका विराजे, | 

जिन धर पट्‌ तत पडिमा साजे । 
तीरा चेख गजट॑ते सजे 

पूजो पाप निवारके । 
चयवीसरो विव मनायो, 

सास्य जिनवरको ध्याचो एजि०॥२॥! 
देव कुर उत्तर कुम सोहे, 

जिनघ्रर ददा भविजन मन सद्र! 
वारसो जिन पड्म अघ सोहे, 

अस्म्री गिरि वगरारके ! 


३०२ 


उन्मृष्टं नयनप्भाधवलितं श्चीरोदकाररकया, 

वक्र चस्य पुनःपुनः सं जयति श्रीवङ्मानो जिनः १ 

मंम ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्रसयुनिवारणाय श्रीमते जिनाय 
` जखादिकं यरजामहे खाहा ॥ ७ ॥ 


1} अथ अष्टमी पजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 
सिद्धायतन वखानिए, तिरछे रोकमें पाट । 
तीन सहसत दोसो सही, उपर आगणसांट ॥ १॥ 
तिग ख्ख एका सहस, तीनसो ऊपर वीस । 


इतनी पडिमा रा श्वती,ग्रणमो भवि निसदीसर॥ 
)॥ पादी ताट रेका] 
{ देद्ी 1 मजनिर्योत्री ॥ वनगपः दजाग मलन) 


जिन आणा सनम धारके; 

सासय जिनवर्‌ को ध्यावो 1 अ०॥ 
कुड द्वीपसं चार सुहव 

जिनमंदिर भवि 'मनको भै । 
जिनप्रडिमा संख्या जिन यते, 

छ्श्यु के उपर चारके । 


३०३ 


रात जिनको सीस नमावो, ` 

सासय जिनवरको ध्यावो \ जि० ५११ 
चार चेल रुचक द्वीप जानो, 

चारसो छन्ु पडिमा मानो । 
अस्सी मेर वनम वखानो, 

जिन संदिर मनो हास्के 1 
छश्चुंसो पटिमा गाधो, 

सासय जिनवरको ध्यावो ॥ जि०॥रौ 
पांच मेरु चूका विराजे, 

जिन घर पट्‌ शत पडिमा साजे 1 
वीश चेय गजदते छाजे, 

पूजो पाप निवारक । 
चउवीसो विव मनावो, 

सासय जिनवरको ध्यावो ॥ज्ि०॥२॥ 
देव कुरः उत्तर कुरु सोहे, 

जिनधर दश भविजन सन सोहे । 
वारसरो जिन पडिमा अघ खो, 

अस्सी गिरि वखारके ! . 


२०४ 


भ्रासाद्‌ अस्सी मन छावो, 
सास्य जिनवरको ध्यावो ॥जि० श 
नव हजार छनं जिन चंदा, 
वदो पूजो आनंद कंदा । 
आतम लक्ष्मी मान अमदा, 
करम भरम सव जारके, 
वद्टभ अति हष॑को पावो, 
सासय जिनवरको ध्यावो ॥ जि ॥५॥ 
) दोहा ॥ 
तीस निनाख्य रुगिरि, छतीससो जिनराय । 
दिग्गज चालीस चेखविव, अट चालीस सौ भाय! 
चेतय दीं बेताद्यपर, एकसो सत्तरि मान 1 
वीस सहस ओर चारसो, जिनवर विव पमान २ 
चेत्य जंब्रूमादितर, एक दरा इत सित्तेर । 
एक छाख चारीसहजार, चारसो विवकी रदेरर 
चेद सहस कंचनगिरि, इक रुख वीस हजार ! 
चेतय अस्सी अस्सीं हे, विव चछन्ुसो धार ॥४। 
तीनसो अस्सी चेदयकुड, रिव पणयारी हजार । 
ऊपर खसो जिनवरा, सिमरो उटी सवार ॥ ५॥ 


४. 
१ 


( देद्ी ॥ सुंदर सामलिया ॥ } 
भवषिजन शांत भिया, सासय जिनवर व्यावो । 
सुखकर नाम लिया, निद्दिन जिन युण मावो 
भविजन रांत धिया ॥ अंचदटि ॥ 
सित्तेर चेत्य महा नदी जानो, 
चोरासीसो विव बानो । 
निरी आनंद थावो । भविजन रांत धिया ॥१॥ 
वीस प्रासाद यमक गिरि मानो, 
उवीससे जिन किव प्रमानो 1 
नमन करी सुख पावो-मविजन० ॥ २॥ 
घत्त वेताद्ये चीख ।जनाख्य; 
चउवी ससो जिन पडिमा मानय । 
करिष्‌ पूजन सिट अत्रो-भ्िजन० ॥ ३॥ 
चल चार इग्युकार सुवे; 
चारसा अस्सी जिन चित भारे | 
नमि पाप पर्टावो-भविजन० ॥ ९1 
चार चदय मानुपात्तर सोहे, 
चारसां अस्सी जिन विध माह । 
व्य॑नरे दाय सनारो-भेप्रिजन० 1 ५॥ 


(+ 


५ श [॥ „> 1, 


२०६ 


तिम ज्योतिपिमे दोय असंख्या, 
आतम छक्ष्मी हषं न संख्या । 
वभ सीस नमावो-भविजन० ॥ ६ ॥ 
॥ काठ्यम्‌ ॥ 

सलातस्याप्रतिमस्य मेरुशिखरे राच्या विभोः दोरषे, 
रूपारोकनविस्सयाहयतरसश्रान्या श्रमचश्चुषा । 
उन्मृष्टं नयनप्रभाधवलितं क्षीरोदकारौकया, 
वक्त यस्य पुनःपुनः स जयति श्रीव्मानो जिनः 


मचः ॐ दी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 

जन्मजराम्रद्युनिवारणाय श्रीमते जि्नेद्राय 

जलादिकं यजामहे खहा ॥ ८ 1 
।॥ अथ नवमी पजा ॥ 
1 दोहा ॥ 

सात कोडि उपर सदी, बहूतेर छाख सुजाण ! 
अधौ खोक जिन चेस्यहंः एजिनवरकी बाणा श 
कोडि तेरस जानिए, ओर नव्याडी कोड्‌ । 
सार लाख जनिन चिचक, वंदो दो कर जोड [रा 


२०७ 
॥ फरिगडा ॥ देशी । अरचूंमे आज ऋषभ चरनं ॥ 

अरं मे सासय जिन चरनं, अरन्‌ मे ॥अ०॥ 
असुर मारे चेय सुहंकरः 

चरऊसट खाख परु वरनं ॥ अरचृं मे०॥ १॥ 
एकसो पन्नर कोडि पडिमा, 

वीस छख उपर धरनं ॥ असच मे 1 २॥ 
नागङ्कुमारे सख चोरासी, 

शोभे जिनघर मन हरनं ॥ अरं मं०॥३॥ 
इक अरु एकावन कोडि, 

वीस टाख नुं अघ जरनं ॥ अस्वं मं ॥ ९॥ 
वहते राख सुवणं कुमारे, 

श्रीजिन चेदय सुधा करनं ॥ अरं मं०॥५॥ 
कसो ने ओगणत्रीस कोडी, 

साट खाख ऊपर टरं ॥ अरचुं मं०॥६॥ 
आतम खध्मी निजयुण कारण, 

व्टभ हषं चरन परनं ॥ अरचूं मं ॥ ७ 

1 शदो ¶ 
विदन अशनि दीष फुनः उद्य कुमार सुजान 1 
दिग स्तमिन पट जानि. जिचघर चिच पमान 1 


दे 


३०८ 


छहत्तर खख वखानिए, सिद्धायतन विचार । 
विंब कोडि इकसो छतीस, अस्सी खख सुमार ५२॥ 
इतने एक निकायमें, पांच निकाये जोय । 
जिनघर जिनविव मानिए, उतने उतने होय ॥२॥ 
॥ डुमरी । पंजाची ठेको देद्यी । माघुवनमे मेस सामस्यि॥ 
सासय जिनवर प्रजी नरभवः 
खाहो भविजन सन माने ॥सासय। अं०। 
जिनघर छघ्चुखख सुहावे, 
वायु कुमार अमर थाने ॥ सासय०॥ १॥ 
विव एकसो वहत्तर कोटी, 
अस्सी खाख गममं बखाने ॥ सा० एस 
अधो टखोकके जिनघर गा; 
जिनवर पडिमा सह जाने ॥ सा० ॥३॥. 
प्रजन वंदन शुम भारते, 
समक्त गुण निज प्रगटाने ॥ सा० ॥४॥ 
आनम टष्ष्मी हप धरीने, 
वदभ सन जिन यण गाने।॥ सा०\५५॥ 


मी भ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ 


शद) 
य ० १ 


॥ फाच्यम्‌ ॥ 
सातस्याप्रतिमस्य मेरुशिखरे राच्या विभोः शेते, 
रूपाोकनेविसयाह्तरसश्नांया श्रमचक्षुषा 
उन्ष्र्टं नयनपभाधवसितं क्षीरोद कारकया, 
वक्रं यस्य पुनःपुनः स जयति श्रीवद्धमानो जिनः।१। 
॥ मंच ।॥ ॐ 'ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्व्युनिवारणाय श्रीमते जिनाय 
जखादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ९॥ 
|} अथ दथमी पजा ॥ 
|) च्‌ पटा | 
उर्व खोक स्िद्धायतन, खख चडरासी जाग) 
उपर सत्ताणु सदस; तेवीस लिनवर बाण ॥ १॥ 
इकसी वावनकोडि जिन, समख चोरानु पाट । 
महस त्ुनालितस वंदि, सानसा उपर नाट ॥२॥ 
सम बत्तीस जलिनाखयाः साधम देवरो 1 
सत्तावन कोडी सही, साट सगर जिन धाक्‌ ॥२॥ 
खास अद्धायीसर जानिप. निद्धायनेन उसान 1 
निनपटिसा कोटि पचास.चालिम खख यस्रान।४। 


२१० 
वार खख सिद्धायतन, सनत्कुमार जाण । 
इकवीसकोडि साठखख,जिनपडिमा जिनवाण।५) 


॥ जंगला. ॥ देशरी-महाचीर तोरे समवसरणकीरे ॥ 
सराश्चता जिन चरणकमटकी रे । 
चाहं सेवा प्यारी, मवघ्रांति दूर निवारी 
पचम गति सुख दातारी \ शाश्वता०।अं०॥ 


माहंदरे राजरे, जिनघर साजरे 

अड ख्ख जिन पडिमा माटी । 
चउदस कोडी रख चारी, 

प्रसु नमे निल दीवारी । स्रा०॥ १॥ 
खगे बद्य नामारे, ययुभ जिन धामारे, 

चार खाख विव सत कोडी 1 
वीस खा ऊपर ठे जोडी, 

कर नमम मनि मन मोदी । सार ॥२॥ 
पचास सहस जानोरे, टांत्तफे चेत्य मानारेः 

साख नवति जिन चिव सारा । 
शुक्रे चारीस हजारा, 

खाख वहत्तर पडिमा धारा ॥ शरा० ३॥ 


३९१ 


आटमे चैत्य किषएरे, सहस पर छहिपरे, 
दर खख ते अस्सी हजारा, 
जिनपडिमा दद्य उदारा, 
पामे भवजखधि पारा ॥ शा० ॥ 
नवमा खं आनतरे, दशमा खर्म प्रानतरेः 
चउसय जिनघर मनोहरा । 
पटिमा चह॒त्तर हजार, 
प्रमु अचैन पातक टारा ॥ सार ५॥ 
आरण एकाद मारे, अच्युते द्ाददमारे । 
चेत्य दिग सय पडिसा वटो) 
चटप्पण्ण सहस्स आनंदो; 
वद्धभ सन हर्ष अमदो ॥ दा० ६॥ 
॥ दोषा 
यवरयक नव स्व्गम, अनुत्तर पांच विमान । 
जिन पटिमा इक चेयम, उक्सा बीस धमान ए 
॥ अर्या दाया ६ यदी 1 ताना सद्यो जनारनकः माध्य) 
सेवा सास्य लिनवर पानी! 
मिरे जनम मरण दुःख दानी र्थन 
इकमसा णकतद्रदा चिक जादि । 
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धारो जिनघर सुंदर अनादि । 
इकसो तेतीससो वीस जानी ॥ सेबो० १॥ 
द्जी चिक चेत्य इकसो सात । 
विव वारं हजार विख्यात । 
नमो अडसय चारी मानी ॥ सेवो० २॥ 
ज्रीजी त्रिक चेत्य इकसो सार । 
जिन प्रणमो वारां हजार । 
अनुत्तर चेत्य पांच मन आनी ॥ सेवो०३॥ 
द्रव्य भावसे जिन छसो सेवा 1 
करे कर्प कर्पातीत देवा । 
आतम खक्ष्मी वह्भ हर्पौनी ॥ से ४॥ 
1 काव्यम्‌ ॥ 
स्वातस्याप्रतिमस्य मेरुशिखरे राच्या विभोः दोराते, 
रूपालोकनविस्मयाहतरसश्चांत्या भ्रमचश्चुषा ! 
उन्प्रं नयनग्रभाधवलितं क्षीरोद कारकया । 
व्रः यस्य पुनःपुनः स जयति श्रीवश्मानो जिनः।। 
॥संत्रमा ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराम्रल्युनिवारणाय श्रीमते जिनद्राय 
जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १०॥ 


९) 


१ 
> 
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। अथ खकादनी पजा । 

॥ चोद्य! 
जिन पडिमा कसं भूमिम, अद्यत जग जह 
पद्‌ पंकज नमु तेहन, होवे पापका ह ॥ १ ए 

{ चाल नारक व्यक्तकतेल्ये काष्ट) 

पूजा प्रसुकी करता, जग पुण्यदेत प्रानी प° अं न 
रसु पूजा फर सक्ति; आगम निन युक्ति । 
भविजीत मन मानीः जम पुण्यवंत खानी ॥ प्र 
खुर प्रजे चडउ परकारी, विम पूजे नर नारी 1 
वसु द्रव्य दयुम आनी; जग पुण्यत प्रानी १ एर रा) 
चिद्धगिरि तीथं सेवो, चद श्चेचने न एवो । 
सीमंधर जिन उनी, जग पुण्यवत्‌ प्रानी । पू 
गिरनार सवामी नेमि, प्रजो जिनंद भ्रमी । 
जस ध्यान पाप हानि; जम युण्यवंत प्रानी ।पएूनाशा 
आतम खक््मी खासी, प्रूलक्र रत्र भासी ! 
बह्म इं जानी, जग पुप्यकंत प्रानी । पु ५५ 

1 दाहा ४ 
आान्रू ऋषभ जिनंदजीः नेमिनाध मयवान 1 
पूजो भवि छ्ुभ भावतसतेः अजर अमर छख खान ४९ 
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{ शमन, कद्याण, हरवा, चाल-टोई मानदं वहारे.) 
तीरथ तारन हाररे, भवि प्रजो आनद । 
समेत शिखर मोक्षे मणएरे,. 
वीस जिनंद खख काररे ॥ भ° प्र० ॥१॥ 
आदीश्वर अएटापदेरे, 
बरिया शिव वधू साररे ॥ भ०॥२॥ 
इलादि तीरथ मन रगे, 
पूजो मंगर काररे ॥ भ०॥३॥ 
ध्याता भविजन निश दिन भ्यावो, 
ध्येय प्रभु हितकाररे ॥ भ० ॥ ४ ॥ 
आतम लक्ष्मी निज धट प्रगट, 
वदभ हषं अपाररे ॥ भ०॥ ५॥ 
॥ काव्यम्‌ ॥ 
स्नातस्याघरतिमस्य मेरुशिखरे राच्या विभोः शेरते, 
रूपालोकनविसयाह्यतरसम्रांया श्रमचश्षुषा | 
उन्मरष्रं नयनप्रभाधवरितं क्षीरोदकाक्ंकय, 
वक्र यस्य पुनःपुनः स जयति श्रीवरमानो जिनः।९। 
॥संत्नरणा ॐ ह्वी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरामरल्युनिवारणाय श्रीमते जिनाय 
जटखादिकं यजामह खदा ॥ ११ ॥ 


वि 2 
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। कृरु ॥ 

( उमरी-चाङ-मन मोद्या जंणरकी दरणीने. ) 

भवि वदो भ्रु जग तरणिने ॥ अंचली ॥ 
नैदीश्वर तीरथ मे गायो, 

तीरथ पार उत्तरणीने ॥ म०॥ १॥ 
जंघा विया चारण मुनिवर, 
` सुरवर संघ विचरणीने ॥ भ०॥२॥ 
खाच्र करी प्रजी सुर नाचे, 

गवे मोह विद्रणीने ॥ भ०॥३॥ 
तपगच्छपति विजयानंद सूरि, 

रक्ष्मीविजय अघ हरणीने ॥ भ० ॥ ९॥ 
हषविजय तस किंकर वदभ, 

रचना मीयागाम करणीने ॥ भ ॥॥ 
संवत्‌ वीर चडउवीसो सती, 

आतम सोर सिमरणीने ॥ भ० ॥ ६ ॥ 
विक्रम उन्नीसो अडसटमे, 

आश्िनमास सुवरणीने ॥ भ० ॥ ७॥ 
एकादङरी बुधवार सुयोगे, 

नवपद ध्यान सुधरणीने ॥ भ० ॥८॥ 


३१६ 
षिजयकमरसूरि उवन्चाया, 
वीर विजय अनुसरणीने ॥ म०॥९॥ 
कांतिविजय प्रवत्तेक सोहे, 
धमपसाय सुखभरणीने ॥ भ० ॥ १० 7 
वह्छभसूच्च विरुद्ध जो भासे, 
मिथ्या दुष्कृत वरणीने ॥ भ० ॥ ११ ॥ 


(र 
(ॐ ॥ इति श्रीनदरीश्वग्डीषपूजा ॥ ध 
५५८८-८ ८2 


३९७ 
॥ निन्यानवे प्रकारकी पूजो ॥ 


----=>~९.4°------ 





॥ अथ प्रथमा पूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्री राखेश्वर पास्तजी, प्रणमी ञ्युभम युर पाय। 
विमराचरू यण गाईइघुं, सिमरी सारद माय ॥१ 
अकसर यह्‌ गिरि दान्ता, महिमाका नहि पार । 
प्रथम जिनंद्‌ समीरे, प्रव निन्यानवे वार ॥ २ 
अढाइ द्वीपे इण समा, तीरथ नही फएरदाय ¦ 
करयुग कल्पत्तर मिखा, सुक्ताफरसे वधाय ५३१ 
यात्रा निन्यानवे जो करे, उकछरष्टे परिणाम । 
पूजा निन्यानवे मेदः से, करते अविच धाम ॥४ 
नव कररी अभिषेक नव, इम एकादा वार । 
पूजा प्रजा एर एरु, आदि निन्यानवे सार ५५ 
(तंग, करवा, चाल -द्‌दीवाटीका तौर दिखाना.) 
करिए यात्रा निन्यानवे वारी, नमिए प्रस पञ्च 
सुखकारी ॥ करिए यान्रा° अंचरी ॥ 
लख नवकारका जाप जपी जे, 
द्म तेडे सत वेर ! 
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रथयाच्ाकी सोभा सारी, 
नमिए प्रभ पथु सुखकारी ॥ १९॥ 


परिकरमा प्रजा करनेसे, 
शुभ भवे सुख पते । 
जपे वार परुको हजारी, 
. नमिए प्रभु पञ सुखकारी ॥ २॥ 
नवण विेपन भूप दीप फल; 
फर खरे भूर टरे। 
अक्षत नेवेयकी विधि सारी, 
नमिषए प्रञ्ु प्रु सुखकारी ॥३॥ 
आरे अधिक रात ठंक मनोहरः 
मोटी अति देते रति। 
मिट सत टश उपर चारी, 
नमि प्रथु प्रु सुखकारी ॥ ९॥ 
शघ्युजयगिरि नाम पहेली, 
टक भटीरगरदटी। 
सवे मिदादिन मिट नर नारी, 
नसिण पथु प्रयु घुखक्रारी॥५॥ 


+^ ~~ ~ --~ ~~~ 
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सहस अधिक अट मुनिवर साये, 
बाहुबली कमं दरी । 

शुभ वीर विजय बिहारी, 
नमिए प्रथु परभु सुखकारी ॥६॥ 


- (तार, कवाली, चाट-मुजरा नितकरना नितकरना.) 


यात्रा नित करिए नित कर्षि । 

पु आदिः जिनंद अनुसरिए १ यात्रा ॥१ 
बाहुवली टंक नाम हे दूजा । 

मरु देवी नाम लिमरिषएि ॥ या्रा०॥२॥ 
पुंडर्कि गिरि पांच कोडि मुनीवर । 
सिद्धि वधु जिहां वरिष ॥ यात्रा० ॥३॥ 
पचमी टंक रेवतगिरि नामे 

तिमरखचरु दिख धरिष ए याच्रा०॥४॥ 
सिद्धराज भगीरथ पणमी । 

सिद्ध क्षेत्र पम परिए ॥ यात्रा ॥ ५॥ 
छः री पारी इण गिरि आकर । 

जनम पवित्तर करिए ॥ याचा ॥६॥ 
पूजा करी निज कारज साधी । 

वीर विजय पद्‌ वरिष ॥ या्रा०॥ ७॥ 


३२९० 
। ॥ काव्यम्‌ ॥ 
गिखिरं विमखाचरख्नामकं, 
तषभमुख्यजिनां पिपविचितम्‌ । 
हदि निवेद्य जलेजिनप्रूजनं, 
विमख्माप्य करोमि निजारमकम्‌ ॥ १॥ 
॥ मंचः॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेन्यराय 
जन्मजरामप्रस्युनिवारणाय श्रीमते जिर्नैद्राय 
जलादिकं यजामहे खहा ॥ १॥ 


~+ “~~----~ 


। अथ द्वितीया पूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 


कदम कदम शुम भावसे, गिरि सनसमुख उजमाट 
कोडी सहस भवकरे किए, पाप करटं ततकाट ॥१॥ 
( कवान्दी, राजद. चाट-घाध्रकनोदोन्युाह-) 

गिरिरज दद पावे, जग पुण्यवत्‌ प्रानी । अं०॥ 
कपभदेव प्रजा करिण, संचित्त क्म हरिष्‌ 1 
गिरि नाम गुणस्वानी ॥ जम पुण्र ॥१॥ 
सहस्र कमट सोह, मुक्ति निखय मोदे 1 
सिद्धाचदट सिदधद्धानी ॥ जय बुण्य ॥२॥ 
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दातकूट ठंक किप, कदंब छाह रहिए । 
कोडी निवास मानी ॥ जग युण्य०॥३॥ 
लोहित तारधष्वज छे, ठंकादि पांच भज छे । 
सुर नर सुनि कहानी ॥ जग पुण्य ॥ ४ ॥ 
रतन खान ब्रूटी, रस कूपिका अखृटी । 
युरुराज मुख वखानी ॥ जग पुण्य०॥ ५॥ 
पुण्यवंत प्रानी पवि, प्रजे प्रभुको भवे । 
युम वीर विजय वानी जग पुण्य० ॥ ६॥ 
५ ( सोदनी-क्स्ा चारू-भक्तिसे मुक्तिपाचोगे.) 
सिद्धागेरि तीरथपर जानाजी, 
जानाजी सुख पनाजी सिद्धिगिरि। अंचरी ॥ 
दश्च कोटि श्रावक को जिमवे। 
जेन तीरथ कर आनाजी ॥ सिर \९॥ 
दसस अधिक फर सिद्ध(चरूपर । 
एक मुनि दिए दानाजी ॥ स्ि०॥२॥ 
चेद्ररोखर सम पापी धानी | 
इण गिरि पाप खपानाजी ॥ सिर ॥३॥ 
कार्तिक चेतर प्रूनम यात्रा । 
तप जप ध्यान रगानाजी ॥ सि०॥£॥ 


२१ पूजा० 
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बसपभथसेन जिन आदि असंखा । । 
तीर्थकर सुख पानाजी ॥ सि० ॥ ५॥ 
रिव वहु वरनेका ए मंडप } 
श्री ञ्युभ वीस्का गानाजी ॥ सि०॥६॥ 
1 क्राज्यम्‌ ॥ 
गिरे विमखाचलनामर्क 
ऋपथसुख्यजिनांप्रिपविभित्तम्‌ 
हटि निवेदय जले्जिनप्रूजनं, 
विमदसाप्य करोमि निजात्मकम्‌ ॥ १॥ 
1संत्रः॥ ॐ दही श्री परमपुरुपाय परमेश्वराय 
जन्मजरग्रदयुनिवारणाय श्रीमते जिनंद्राय्र 
जलादिकं यजामहे स्वाहा २ 


जन पुनि 9० 


अथ तृतीया पृजा ॥ 
॥ दो ॥ 
५ (५ (प ~ & 
नेमि धिना तेस पु, आ विमद गिरीन्द । 
भावि चावीसी आवसी, पद्यनामादि. जिनंदः ५५) 
{ गमा 1 चार-मानमटमनमे परििरना. ) 
सिद्धभिरि £ [य 
नेष्धगिरि ददोन मवि करता, करी क्रम चक्रुर! 
चिद्रमिरि टर्न भवि करता सची 
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काम कोधकी तपत मिटे, असरत घन ञ्रता। 
नरक वैतरणी कमति नासे; 
द्गति नदीं गिरता ॥ करी० ॥ १ ॥. 
युण्यराशि महावर गिरिधारी, -टटदाक्ति भरता । 
रातपत्तर पिजयानंद सेवी, 
भव समुद्‌ तरता ॥ करी० ॥ २॥ 
भद्रकर सहापीट कहावे, सुरगिरि मन हरता । 
महागिरि महापुण्य जोर 
नजर मुञ्चको परता ॥ करी० ॥ ३॥ 
अस्सी योजन मान पिरे, आरे मे धरता । 
सित्तर साट पचास योजन 
अच चार योजन फिरता ॥ करी ० ॥४॥ 
छ््ट आरे सात हाथका, मान धारण करता । 
पाचमें आरे पाय के दरुमः 
निज आतम ठरता ॥ करी ॥ ५१ 
रल चितामणि नरभव पाकर, 
जनस सफल भविजन करता । 
पुण्य उदयं सन सुमति अके 
वीरको अनुसरता ॥ करी० ॥ ६ ॥ 
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( सीध डा-कह्रवा-चार-तेरी भक्तिखोड सहस. ) 
सिद्धगिरि तीरथ जेसा ओर नदीं धाम है । 
ओर नहीं घाम है, ओर नदीं धामहे । सिद्ध० अर 
अनादि अनंत वीता, काट नहीं काम जीता। 
अवतोतूं चेत प्राणी, यही तेरा कामहे॥ सि०! 
तनिक तमीज करना, कोध लोभ दूर हरना । 
मान माया लाग तेरा, सुकते सुकाम हे॥ सि 
रातने दिवत्त प्ररे, किए रहे काम अधूरे ! 


नखे अव कहना तारकः देवयुरु नाम हेषसि० 
जीवाजन लाख चार, अस्सी पिरि वारवार । 
महापुण्य उदव पायो, नर भव नहीं दाम हे॥ 
हार नहीं जीती बाजी, चाहता हे रहना राजी 
रग देप काट प्यारे, तंहि आतमरामहे ॥ सि०प५ 
जव मिटे कारण निमित्त, द्यद्र होते कारज चित्त) 
जीव मान तीरथ यभ, बीर पद्दठामहे सि ६ 


॥ 


1, 


\ 
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} काव्यम्‌ ॥ 
गिरिवरं विमरखाचरखनामक, 
ऋषभमुख्यजिनांधिपविभितम्‌ । 
हदि निवेश्य जले्जिनपूजनं, 
विमटमाप्य करोमि निजात्मकम्‌ ॥ १॥ 
मंत्रः ॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरामरस्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
जखादिकं यजामहे खाहा ॥ २॥ 


। अथ चतुधीं पूजा । 
1 दोहा ॥ 
[1 र 1 
शघचुजी नदी न्हायके, सुख वांधी सुखकोस । 
\ देव जुगादी पूजिषए, खाकर सन संतोस ॥ १॥ 
( चार नारक-तोरेगमका तराना दादर) 
विमखाचर धारा, मल हरनारा, 
परय देव भगवान । 
मथु सुख करनारा, दुःख हरनारा, 
सव जग प्यारा पभ ॥ अचय 
[कै ७ 
इस अव्रसपिणी कारमं रे, किया पथम उद्धार) 
भरतच्री दूजा कियारे, दंडवीयै सुखकार । 


~ ~~ --~ ~ ` ` | 


६ 

प्रभु सुख करनारा, दुःख हरनार; 

सव जग प्यारा ऋभवपदेवभगवान ॥ १॥ 
सीमंधर बचने सुनीरे, तीजा किया उद्धार । 
दशान इंद्रने सुख छियारे, पाया भवजङ पार । 
प्रभु सुख करनारा, दुःख हरनारा, 

सव जग प्यारा ऋपभदेवभगवान ॥ २॥ 
कोडि सागरके अंतरे रे, उद्धार चौथा करत । 
मा्हिंदर देव खोक कारे, खामी पुण्य भरंत। 
पु सुख करनारा, दुःख दरनारा, 

सव जम प्यारा ऋपभदेवभगवान ॥ ३ ॥ 
पंचम पचम राचीपति रे, किया उद्धार आनंद 1 
सागर दस कोडि पी रे, पामिया आनंद कट्‌ । 
भु सुख करनारा, इः हरनारा, 

सच जग प्यारा पमदेवभगवान ॥ ९ ॥ 

एक टाख कोडि गए रे, सागर चछ उद्धार्‌ । 
चमररदने क्रिया भावे रे,निज आत्म लिय! तार। 
प्रमु सुख करना, दुःख हरनाराः 

सेव जग प्यारा कोपभदेवयभमगव्रान ॥प॥ 


र) 


३२७ 
उद्धार किया सातमा रे, चक्छी सगर नरद । 
तीथं अप्ूरव सेविए रे, श्री्ुभ वीरजिनेदर । 
प्रु सुख करनारा, दुःख हरनारा, 
सव जग प्यारा ऋषमभदेवभगवान ॥ ६ ॥ 
(जगदा, ठेका पंजावी, चाल-भाज वधा प्यारे ) 
विम भिरि भ्यावो प्यारे, 
विभखुभिरि ्यावो प्यरि, 
ध्यानसे हिव सुख फर पावो विमङ० ! अंचरी 
आठमा व्य॑तरद्रने कीना, 
रिवरमणी वधूं चित्त दीना । 
धसं में भीना, प्यारे ध्यानसे शिव० ॥ १॥ 
किया श्रीचंद्र षुके वरेः 
चंद्रजसा नृपने दुःख टर । 
चै समरे, प्यारे ध्यानसे शिव०॥ २॥ 
पु श्रीश्गति जिनंदका जानो; 
द.रामा उदार किया तस मानो । 
हषं दि आनो, प्यारे ध्यानसे हिव० ॥३॥ 
ग्यारसा रासचदरने कीना, 
वारमा पांडवने चित दीना! .. 


६२८ 


रिव सुख लीना, प्यारे ध्यानसे रिव 1४ा 
महानंद कर्मसूदन केरसा, 

पुष्पद्‌त जयंत आनंदवासा 
प्रे मन आसा, प्यारे ध्यानसे शिव० ॥ ५॥ 
श्रीपद. हस्तगिरि मन छवो 

साश्वतसुख परमपद पावो 
वीर युण गावो, प्यारे ध्यानसे शिव० ॥ ६॥ 


॥ काव्यम्‌॥ 

गिरखिरं विमलखाचलनामकं, 

ऋषभगुख्यजिनांपरिपवितितम्‌ । 
हदि. निवेद्य जले्जिनपूजनं, 

विमरूमाप्य करोमि निजात्मकम्‌ ॥ १॥ 
मचा ञॐही श्री परमयपुर्पाय परमेश्राय 

जन्मजर्रल्युनिवारणाय श्रीमते जिनाय 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥ 2 ॥ 


1 ध पचरी प्रजा ॥ 
1811181 
च्रोथे अरे ए ह्ण, सव मोहरे उद्धार । 


स्र चिच विचमे ह्र्‌, जिनका नदीं हे पार ॥५॥ 


क 


३२९ 
{ इमनकल्याण,-- करवा, चारु-दोई आनंद्‌ वहार. ) 

तीरथ जग जयकार रे, 

भवि भटो प्रसुको ॥ ती० अंचरी ॥ 
प्रसु दरखनसे पाप पणासे, 

फिरना मिटे संसार रे॥ भवि १॥ 
संवत इकसो आरे कीना, 

जावड शाहने उद्धार रे ॥ भवि २॥ 
वारसो तेरां विक्रम संवत, 

वंदा श्रीमाटी सार रे ॥ मवि ३॥ 
चोदमा बाहड मंत्रिने कीना, 

रीना नर्थव सार रे ॥ चवि ॥ 
इटः ऋषि शिखि चंदके वर्पः 

समराराह आओंस्षवार रे ॥ भवि ५॥ 
पंद्रमा उद्धार करीने; 

निज आतस सिया ताररे ॥ भवि 
ऋषि वसु वाण इदु ञ्भवर्पे, 

कमीराह्‌ उद्धार रे ॥ भषि ७॥ 
वत्तमान रासन जयवता, 

वीर वचन जयकार रे ॥ भवि <] 


र 
[५ 


ऋषभ जिनंदकी पडिमा सोहनी | 
भरत बनाई मानो मंतर मोहनी । 

रतन मान चमकारा चमकारा ॥ सिद्ध ॥५॥ 
चक्री सगर सुर दिम धारी । 
दुपम काटमें भावी विचारी 

विंव युफामें जा पधारा जा पधारा॥ सिद्ध गरौ 
देव देव प्रूजनको आते । 
ठार वना सइ युण गाते ! 

जय जय शब्द उ्ारा उचारा ॥ सिद्ध 1४ 
देव देवी मि नाटक करते । 
गीत गान कर पापको हरते । 

वीर वचन हितकारा हितकारा। सिद्ध०॥५॥ 

{ अगना-फलस्वा, चाद, मनमोधा जगलफी हर्णीने, ) 

यवि प्रूजो प्रु जग तरणिने, भगो अंच्ी ॥ 
जिन यण असरत पानक्रो करके, 

जन्म सफ निज करणीने ॥ भति०॥ १॥ 
या रीति अक्ति मगन सुर्ंवा, 

जनम जनम दुःख दरणीने ॥ भप्रि० ॥२॥ 
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देव मदद नरं दरस करे जो, 
भव तीजे शिव बरणीने ॥ भवि०॥३॥ 
पिम दिशि सुवणं युफासें, 
कंचनगिरि नाम धरणीने ॥ भवि० ॥४॥ 
आनद घर पुण्यकद्‌ जयानद्‌, 
पाताखमृ विहरणीने ॥ भवि० ॥ ५ ॥ 
विभास षिद्याड जगतारण अकरुंक) 
तीरथ पार उतसर्णीने॥ मवि०॥ ६ ॥ 
ज्ञान विवेकसे पञ्चुको पिछछर्न 
वीर वचन अनुसरणीने ॥ भवि० ॥ ७॥ 
॥ काल्यम्‌. ॥ 
गिरिवरं विमरखाचरनामकं, 
ऋपभमुख्यजिनांधिपविधितम्‌ । 
हदि. निवेदय जटेजिनपजनं, 
विमरखुमाप्य करोसि निजार्मकम््‌ ॥६॥ 
॥ मंन्नः॥ ॐ दह श्री परमपुरूपाय परमे-खराय 
जन्मजराप्रस्युनिवारणाय श्रीमते निनदाय 
जखादिकं यजामहे खाहा ॥ ६॥ 


~--->०-<~-- 


क 
३ 
$ 


1 अथ सप्तमी पूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 
नमि विनमी वियाधरा, दोय कोडि सुनिराय 1 
साथ हि सिच्छिवधर्‌ वरे, शघ्चंजय सुपसाय॥१॥ 
॥ छाचणी, फरस्या, चाल-पार्यतीक्रा पति ॥ 
सर्वं तीरथमे मोहटा तीरथ, 
श्रीघ्ुंजय प्यारारे ॥ 
टुः मन चच कायासे सेवे, 
सो पावे निस्तारारे 1 सर्व ११ 
यङा धरि अवे भति प्राणी; 
सो प्व सख भारारे॥ 
टृरथत्री अमवी नही अष 
जभ भवि धिक्तारा रे 1 सवर २॥ 
चसद नमि खेचर पुन्री भिर, 
घटपभे चर्ण चित्त धारारे ॥ 
दाथ जोड पिन प्रमु आगे, 
संदर कचन उन्यासरे ॥ सवे ३ ॥ 
नमि पिनमि जे प्र्ं ठमारे 
जिन जामे जग सारारे ॥ 


३३९ 


९ ४ 


दीन दयार दया कर दीना, 
राज्य भाग हितकारा रे ॥ सर्व०॥ 
चाद्य राज्य भोगी प्रभु पासे, 
आकर काज सुधायरे¶ 
हस भी तातजी साधसुं कारजः 
लेकर आप सहारारे ॥ सव॑० ५॥ 
इम कती सिद्धिगिरि पर चढती, 
त्यागा सव दही आहारारे ) 
वीर्‌ विजय मिरु ज्योति मे ज्योति, 
आवागमन निवारारे ॥ सर्व० ६ ॥ 
पस्ची, कहरवा, या कवारी, चाङ-सवते धञुजीकाद्टेलो सरन) 
एह तीरथ जग तारन तरन ॥ अची ॥ 
ऋषभ जिनेश्वर जग परमेश्वर, 
पूजा करो मिटे जनम मरन ॥ ए०॥ ९ ॥ 
एक अवगाहने सि अनंता, 
ज्ञान ठव्रस दो क्षायक धरन ॥ ए०॥ २॥ 
अकमक महातीरथ हिमगिरि, 
अन॑तरक्ति प्रमु प्रूजक वरन ॥ए०४३॥ 
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त 
पुरुषोत्तम ओर पर्वतराजा, 
ज्योतीरुप भवि जीव करन ॥ पए०॥ ४ ॥ 
विखासभद्र ओर सुभद्र नामा, 
सुन सुन मन भवि जीव ठरन ॥ ए० ॥ ५॥ 
श्री द्युभ वीर प्रस अभिपेके, 
पाप पुंज सव दूर हरन ॥ ए० ॥ ६॥ 
॥ काव्यम्‌. ॥ 
गिरिवरं विमखाचटनामकं, 
नःपभसुख्यनिनांधिपवितरितम्‌ । 
हदि निवेदय जटेजिनप्रूज 
विमखमाप्य करोमि निजास्मकम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ मंचः॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराग्रदयुनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ७ ॥ 


}} यथ चमी पजा ॥ 
1 द्रा ॥ 
द्वाधिड वारिखिद्जी, दसकोडि अणगार । 
साथ दहि सिद्धि वधू वरे, वदो तरार वार ४९॥ 


३२. 

( सेरवी-चाक नाटक -देजी तेरे दर्दः हिजरने सताया. ) 
सिद्धगिरि दश्चनको जिया ख्ख्चाया, प्यारा तुरी, 
सुखकारा तुही, जगतारा तदी, जिनराया ॥अंग 
भरत के पाटे भूपति, सिद्धि वरे इस ठाम । 
असंख्याता इस कारणे, सिद्धक्षेत्र जग नाम । 
हेजी हुए अजित जिनेर्वर राया ॥ प्यारा० १॥ 
जिम जिम ए गिरि सेविए, तिम तिम पाप पराय, 
अनित जिनेद्वर साहिवा, रहै चोमासा आय । 
हेजी सिद्धमिरि तीरथ सुखदाया ॥ प्यारा० २॥ 
सागर मुनि इक कोडिषुं, तोडी कम के पास । 
पांच कोडि सुनिराजसुं, भरत छिया शिव वास। 
हेजी धन्य धन्य पसे सुनिसयया ॥ प्यारा०३॥ 
आदीश्वर उपगार से, दस सत कोडि साथ 1 
अजितसेन विमखाचरे, पकडा शिव वरु हाथ । 
हेजी प्रु चरण कमर मन छाया ॥ प्यारा० ॥ 
अजितनाथ मुनि चेच्रकी, पूनम दश हजार । 
आदिलययश्ञा मुक्ते गए, एक लाख अणगार । 
हेजी श्चुभ वीरविजिय यण माया ॥ प्यारा० ५ ॥ 


२२ पूजा 


३३८ 
( चाल प्रजी चाजाकी ताक ददरा--सगणी पीटो) 
तीरथ स्िद्धभिरि जग सार सार सार । 
निमित्त शुद्ध भाव का पियार सुखकार ५ १॥ 
आदि जिनंद्‌ चंद पद धार धार धार \ 
सेव्रत सूर चंद दरद वंद नर नार्‌ ॥२१ 
अजरामर नाम जप वार वार बार 1 
श्चेमंकर अमरकेत युणकंडः भव्रतार ॥ २॥ 
सहस्र पतर डा गे हार हार हार । 
शिवंकर जनम मरण हुःखको नितरार ॥ ९॥ 
कर्मश्चय तमोकंदः यार यार यार ! 
राजराज इश्वर हे नाम मगखकार ॥ ५॥ 
गिरिर धूर शिर चार चार चार । 
चक्रवर्ती सृप्र चार वार्‌ विहार ॥ ६॥ 
आदिः देव पूज कमं जार जार जार) 
रुभवीर सादीवा तु हि आनदके दातार ॥ ७ ॥ 
1 काव्यम्‌ ॥ 
गिरिवरं विमलाचदलनामकंः 
वरध भयुख्यजिनांधिपतरितितम्‌ 
हदि निवेश्य जद्टजिनप्रूजनं, 
विमटमाप्यकरीमि निजात्मकम्‌. 1१ 


३३९ 
॥ संन्रः ॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरामृल्युनिवारणाय श्रीमते जिर्नैद्राय 
जखादिकं यजामहे खाहा ॥ < ॥ 


~ --*>-0-<-- 


॥ अथ नवमी पजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
राम भरत त्रय कोडिसुं, कोडि सुनि श्रीसार । 
कोडि साढे आट शिववरे, शांवपरद्युन्नकुमार ॥९॥ 
( बरवा, ता कहरवा-चार-मजा देते हैँ क्या -- ) 
धनघन वो जगम नरनार, 
विमरखाचकरूके जानेवाङे ॥ धनघन ० अंचल ॥ 
सिद्धाचर रिखर निहार 
आदीश्वर परञुको जुहार, ॥ 
मानो दरशन अभरत धार, 
भि युक्तिके जानेवारे ॥ ध० १॥ 
रिव सोम जसाके खार, 
तेरां कोटि सुनि परार ॥ 
हए हिव सुंदरी भरतार, 
प्रभुके ध्यान लगानेवाङे ॥ ०२ ॥ 


३४० 


खाख एकानवे साथ, 

भए नारदजी हेर नाथ ॥ 
ठे स्रटपट भवजलपाथ, 

सदा प्रथुयुणके गानेवारे ५ ध० ३१ 
वसुदेव भूपकी नार, 

ड सिद्ध पतीस हजार ॥ 
दिया आवागमन निवार, 

सदा शिवफखके पातेवाङे ॥ ध०९ ॥ 
एक कोडी वावन सखः, 

सहस पचावन उपर आख ॥ 
सातसो सदत्तर टले दाख, 

नहीं धोखाके खानेवादे ॥ ध०५॥ 
करिया शांतिनाथ चोमास, 

हए तव ए सव रिव वास ॥ 

शुम वीरविजय कहे खास 

प्रययु पार सगनेवाटे ॥ ध ६॥ 

( सोग्ट-च्यानि-कयमाने जाद दाग) 
सिद्धमिर्नि जादरेडारा । 
मेरा मोहटिया तनमन सारा+॥ सिन ॐ 
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आदिजिनेखर आदिनरेसर, 
आदिमुनीसर प्यारा ॥ 
नाभिनंदन भवदुःख भंजन, 
रेजन भवि सुखकारा ॥ सि १ ॥ 
चउदां सहस दमितारि संगे, 
रिषस्मणी भरतारा ॥ 
प्रद्यस्न भिया अच॑ंमी राणी 
पटंची मोक्ष मञ्ञारा ॥ सि २॥ 
नचोतारीससो साथ वेदरभी 
थावश्वापुतच्र हजाया ¶ 
छक पखिराजक सेम पणसय, 
सुभद्र सतसो धारा ॥ सि ३॥ 
सवरतारण तिस कारण नाम है, 
भवतारण उच्यारा ॥ 
गजचंदर महोडय सूरकांते अर, 
अचर अधिनंद तारा ॥ सि 1 
सुमति श्रेष्ट अभमयकंदः मानो, 
सरथा विन नहीं चारा॥ 
, वीरविजय पु हकससे होवे, 
भवोदधि पार उता ॥ स्ि० ११ 


२४२ 
॥ काल्यम्‌ ॥ 
गिखिरं विमखचटनामकं; 
ऋषपभमुख्यनिनांधिपविधितम्‌ 
हदि निवेदय जलेजिनप्रूजनं, 
विमखमाप्य करोमि निजात्मकम्‌ ॥१॥ 
मंचः॥ ॐ ही श्री परमपुरूपाय परमेश्वराय 
जन्मजरम्रत्युनिवारणाय श्रीमते जिनाय 
जलादिकं यजामहे खाहा ॥९॥ 
1 अभ दश्री प्रजा 
॥ दोहा ॥ 
कद्व गणधर कोडीसु, आर संप्रति जिनरान॥ 
थावच्ा तस गणधर, सहस्र सं सीधे काज ॥ १॥ 
८जोगटेकाचाट-- सगे नर तरने छा नरे धर्मन यानाय) 
तीरथ सिद्धगिरिकिः दर्दन, 
नसीवां तर भवि पाते । तीरथ० ॥ 
दरारत जो दी को जाते, 
नरक तिरयंच नटीं धाते ॥ 
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अनुभव अस्रतध्यान की धारा, 
जिनदासन जम म जयकारा ॥ 
चार दोप किस्थिाको यागो 
योगके करनेको ॥ क्यों० ५॥ 
निस्तो गुण श्रेणि चटक, 
ध्यानांतर पावे तव जाकर ॥ 
श्रीञ्चमवीर वचन सिद्धभिरि 
„ क्िवसंदरी वरनेको ॥ क्यो० ६ ॥ 
॥ फाव्यम्‌ 
गिरिर्‌ विमलखाचरनामकं, 
नहपममुख्यजिनांधिपविधितम्‌ । 
हडः निवेदय ज्ेजिनप्रूजनं, 
विमरमाप्य करोमि सिजास्सक्षम्‌ ॥१॥ 
१ संचरः ॐ दही श्री परमपुरूपाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्रस्युनिवारणाय श्रीमते जिनाय 
जसादि कं यजामहे खाहा ॥ १० ॥ 


(नी भी 


३४४ 
( रागणी--कटिगडा--ताट--कदरवा ) 

क्यो रखता संसार तीथ हे 

तेरे तरनेको ॥ क्यो० अंचदली ॥ 
तन मन धनसे कर प्रञु प्रूजा, 

करिया एक कर ज्ञान हे दूजा ॥ 
रात दिवस छे पकड चरन 

प्रु पार उतरनेको ॥ क्योँ० १॥ 
श्ुकराजा निज राज षिद्ासी, 

ध्यान धरे जाकर छे मासी ॥ 
दव्य सेवनसे चंद.राज मिट गयो 

भय मरनेको ॥ क्यो० २॥ 
ध्याता ध्यान ध्येय पद होवे, 

भावसे नरिपदी शिवफट होवे ॥ 
डाल दछोड-सग ब्य जाणनर 

शिवपुर चरनेको ॥ कयौ ३॥ 
मृ उरध अध साखा चासो, 

छट पुराणको मनसं विचारा ॥ 
इद्रिय उट पातत धिये 

उदयम छरनेको \ क्या ९॥ 


३४५७ 

८ शमन कल्याण-चाल-दिख फिसूसे लगा चुके है ) 
उत्तम तीरथ सिद्धगिरि जावो ! 

छिनमे कठिन करम खपाो ॥ उ० ॥ 
इस तीरथकी महीमा भारी । 

कथन करत नहिं अघे पारी । 
सुर नर मुनि पति सव गए हारी । 

मान तजी भवि सीस नमावो ॥उ० १॥ 
पूचै निन्ये नाधजी आए । 

साधु बहत यहां मोक्ष सिधाषए्‌ । 
श्रावक भी ्युभ भावके पाए । 

मोक्ष भजी गिरि माम सभावो ॥उ०ग 
अष्टोत्तर रत षूट सुधामा । 

सोदयं ययोधरनसा। ` 
प्रीति मडन शुभ कामुक कामा, 

सहजानंद. सहज यण गायो 7 उ० ३ 
महे ्रध्यजा स्वास्थ सिद्धा । 

पियंकर जय नाम परसिद्ध । 
गिरि शीतल चंड कारज कीधा ! 

ध्यान धरी शिचपुर को धावो ॥ उ० 2) 


४दे 
।} जथ एकादस्नी पूजा ॥ 
॥ दोरा ॥ 
राघुजय गिरि संडनो, मरुदेकाको नंद । 
य॒गलाधरम निवारको, नमो नमो आदिजिनंद ॥! 
( रागणी--जगखा-ताल--ठेका. ) 
सिद्धगिरि तीरथ प्थारा।तुंहिजग हित करतार ॥ 
चरणांमे मस्तक धारा। सहस आठ वारजी 1 सि ०! 
तीरथ वे अदी वारी । भक्ति कर सूतरानुसारी॥ 
दमटपट होवे पारी! छटदा ससारजी ॥ सि० २॥ 
तरी जो वे अदवी करता । नरक निगोद परता 
दःखका भंडार भरता। छना दुशवारजी ॥ सि०३ 
आदातना से धन हानि सखा न मिटे अन्नपानी 
देह सारी रोग भरानी । जावे जनम हारजी ॥ सि०४ 
प्रभव परमाधामी । हाथ सेतरी दुभ पामी ॥ 
नदीं कोड रहती खामी। को न मदद गारजीसि०५ 
आद्रात्तना यागो प्यारे । चरणकमलं सुखकारे ¶॥ 
जिन आना सीस धारे । होवे भव पारजी ॥ सि ६ 
तिदगिरि तीरथ जाते । युद्ध मन यण गवे ॥ 
आतम आनंद धात्रे } कहे वीर सारजी । सिर ७ 


~ ~~~ ~ 


२३०९ 
॥ करन्र ॥ 
( सगणी पाड ता अदधाद्‌ ) 

आज वधाइयां गावोजी 

श्री श्री सिद्धाचर दरवार-आाज वधाडइयां ॥ अं० ॥ 
विमखाचङ वडा-गावोजी 

तीरथ मेर शैख मञ्ञार \ आज वधाङ्यां ॥ १ ॥ 
जिनधर मानीये, गावोजी 

मुनिगण संघे सरकार । आज वधाइयां ॥ २ ॥ 
निन्यानवे जञ करे, गावोजी 

याच्ना पावे मवदधि पार। आज वधादृयां ॥ ३॥ 
अलारं चोरसिए, गावोजी 

कीना वीर विजय विस्तार । आज वधाडइूयां ॥श 
जन हित कारणे, गावोजी 

हिदीभापा माही प्रचार । आज वधादटूयां ५५॥ 
तपगच्छ दीनमणि, गावोजी 

विजयानंद सूरि उपकार । आज वधाड्यां ॥ ६॥ 
तिनके पाटपर, गायाजी 

सूरि कमटविजय सरदार । आज वधाहयां ॥ ५ ॥ 
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पजा निन्यानवे भेदसे कीजे । 
मनुष्य जन्मका खहा ीजे । 
दान सुपात्तरम नित दीजे। 
आतम श्म परिणाम चढाचो ॥ उ० ५॥ 
तीं सेवासे रिव सुख थते । 
आतम रश्मी हषं धरि पते । 
कमल काति वहम सन भवे। 
चीर शरण अपने मन वो ॥ उ० ६॥ 
॥ काल्यम्‌ ॥ 
गिरिवरं विमलाचदनामके; 
फछपभमुख्यजिनांप्रिपविधितम्‌ । 
हटि. निवेदय जलजिनपज्न, 
विमटमाप्य करोमि निजास्मकम्‌ ॥ १॥ 
मंत्रः ५७४ हीं श्री परमपुरुपाय परमेच्ययर 
जन्मजराप्रल्युनिवारणाय श्चीमने जिनेद्रग्र 
जखादिकं यजामहे खाद ॥ ११ ॥ 


क्कि मे अ कक 


६५१ 


तस घु दिष्यने, गावोजी 
चष्छभविजय किया उद्धार । आज वधाडइयां ॥१५८॥ 
जीरा नगरमे, गावोजी 
साधु नव रहे मास चार । आज वधादयां ॥९८॥ 
चितासणि पासजी, गावोजी 


५ 


मुखस वीरा जयजयकार्‌ । आज वधाइयां ॥१९॥ 
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उपाध्याय दीपते, गावोजी 

श्रीमुनि विरविजय उदार । जज वधाहयां ॥८॥ 
पवतेक पद्‌ धरे, गावोजी 

श्रीमुनिकांति विजय श्चरीकार। आज वधादयां ॥ २ 
इनके राज्यम, गावोजी 

रचना वनी मंगल कार । अज वधाहयां ५ १० ॥ 
इंट रिखि युग युग, गावोजी 

संवत्‌ वीरजिन जयकार । आज वध्या पशो 
आत्तम मानिए, गवोजी 

संवत दय विक्रम धार । आज वधाहयां ॥ १२॥ 
उन्नीसो बासटा, गावोजी 

आच्िनमास सुदि.द्च॒भकार्‌ । आजवधाङ्यां ॥ ३ 
तिथि द्म प्रूणिमा, मावोजी 

रचना प्रण हदं कषिवरार । जज वधाड्यां ॥१५॥ 
श्रीविजयानंदसूरि, गात्रोजी 

श्री टष्मीविजय अणमार्‌। आज वधाडयां ॥१५॥ 
तस दिष्य जानिग्‌, गावौजी 

ट्पेत्रिजय हप दातार । आज वथादयां #॥ ६६ ॥ 


३०५३ 
श्रावक इगरुख व्रतधर, ओगणसाट हजार 1 
सूत्र उपासक दाखिया, श्रावक दश सरदार ॥९॥ 
जिनपासे चत उच्यरे, द्वादश तजि अतिचार ! 
युसुवेदन करके करे, प्रजन विविध प्रकार ॥ १०॥ 
चितामणि मुनिमागं है, श्रावक सुरतरुसाज । 
ढो वांघव युणटाणमें, राजा अरु युवराज ॥११॥ 
सोक्षसार्मं वतका विधि, सक्षम संग मञ्षार । 
पंचम आरे प्राणिको, सणतां हो उपकार ॥१२॥ 
तिस कारण प्रूजा रची, अनुपम तेर पकार । 
भवजरु निधि तरने लिए, ये हैँ पत्तन वार ॥१३॥ 
चांदीका सुरतरू करी, नीर वण ञ्चु पान । 
रक्त वरण फर दीपते, वाम दिशा तस थान ४ 
तेर तेर मेरी करी, द्यवि वस्तु नत्र रग । 
नर नारी कलयो भरी, तेर ठते जिन अंग ¶ष्या 
सात्र विङेपन वासकी, मार दीप धुव पर । 
संगर अक्त दपर्ण, नेवेय घज पल मूल १९६] 


नलु वदी कनन 
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॥ अथ हाद बतपूजा ॥ 
---------4 +> 
1 दोहा ॥ 
सामलापान्धैनाथजी, वहु आदिजिनंद्‌ 1 
श्रीखोटनपारसश्रभु, शीतर सीतल चद) १॥ 
ांतिनाथ शंतिधणी, चद धर्मसुखदाय । 
स॒निसुच्रतमदिरतिपे, विजयानदसूरिराय ॥ २१ 
पुरी दर्भाविती शोमती, जिम अमरावती धाम) 
जिनमंदिर सुंदर अति, सोक्षपुरीको ठाम पद 
अटक्सकोचृरवा, अष्ट जिनाय सार । 
यष्टगुणे करि रोमता, अष्टममति दातार्‌ शो 
प्रणसुं श्रीअरिहंतको, सिद सदय भगवान । 
सूरि पादक साधुली, पांचा मंगरखान ॥ १॥ 
पाचां पदे नमीकरी, सिमरी सारदमाय 1 
ठाद.सत्रत पूजा रचः उीरवचन सुषसाय ॥ ६१ 
द्ानननायक चीरजी, चिद्द्धाचंदन धीर । 
कर्मध्रर समीर दही, मदन दहनको नीरं ॥८७॥ 
समव्रसरण सुरवर रच, चन महसन मस्नार । 
संघ चतुत्िधथापकरे, भून करत विहार ५८॥ 
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रागी द्वेषी देव विकारी, 

त्यागो समकित धर नरनारी ! 
त्यागो यरु अब्रह्यचारी, 

हिंसक धर्मको फंदजी-ददौन धार ॥ भ०१ 
साथवाह जगनाथ रिवंकर, 

जगवांधव जगदेव सुहंकर । 
वीतराग परभु जगयुरु शंकर, 

नमिषए ज्ञानानंदजी-दरैन धार ॥ भ०२ 
योग्य आचार सुरु आराधो, 

यत्नासे मवि धर्मको साधो । 
लखाधो समक्त पुण्य अगाधो, 

नमो नितपडिमष्रंदजी-दरदीन धारषभ० ३ 
श्रेणिक चप श्चायक युण धारी, 

जिनञभिपेक करे नित्य वारी । 
कल्पतरु जिनवर बद्धिहारी, 

पदः जिनवर सुखद जी-ट यन धार ॥भ०४ 
आत्म रश्मी समक्त प्रानी, 

ज्ञात चरण युण गणकी खानी ! 


२५४ 


॥ सम्यक्त्वारोपणे प्रथमा जलपूजा ॥ 
॥ ददा ॥ 
[अ 
चरति अतिशय सोभता, बाणी यण पणतीस ॥ 


लमकरित पाम प्रूजिष, तीर्थकर जगदी ॥ १॥ 
1] चाल-ताये तारो लिर्नदजी ॥ 
धासे धारो जिनंदजी, धारो जिनंद \ 
हि धारो जिनंद, भवि पाया हे पुण्य प्रचारणे 
दाद भारी णके धारी । देव जिनेश्वर) 
तारन तरन, किये दोष अटारांको दूर ¶ धा० ५ 
संयम धारी गुर उपकारी 1 हिसा सषा; 
नहीं स्तेय मेथुन, नदीं मभता हे निनके हर धा 
विधिसे डव पूजन यर्‌ वंदन । दान सीर; 
तप भाव धर्म, दरे सिध्य जिम तस सूरधा०२।) 
आतम डष्ष्मी समकित आवे वरीर वचनः; 
जते कर्म कटकः पत्रे टम हर्ष जरुसाधा० २ ॥ 
॥ चान्न लाया प्रभु नमजी ॥ 
भवि प्रूजो जिनच॑दजीः दीन श्वार 1 
दीन धारी पाप निवारीः 
दन रिवसुख केदजीः 
दन धार ॥ भवि धंचर्टी ॥ 


कन ननक्षे 


३५७५. 

रागी देषी देव विकारी, 

त्यागो समकित धर नरनारी । 
त्यागो छुय॒रु अनब्ह्यचारी, 

हिंसक धर्मको फदजी-द्दौन धार ॥ भ० १ 
सार्थवाह जगनाथ रिवेकर, 

जगवांधव जगदेव सुहंकर । 
वीतराग प्रभु जगयुरु शकरः 

नमि ज्ञनानेदजी-ददोन धार ॥ भ २ 
योग्य आचार सुरू आराधो, 

यरनासे भवि ध्मको साधो । 
राधो समकित्त पुण्य अगाधो, 

नमो नितपडिमाघ्रंदजी-द.दन धार॥भ० ३ 
श्रेणिक नृप क्षायक यण धारी, 

नजिनअभिपेक करे नित्य वारी! 
करपतर्‌ जिनवर वलिदारी, 

पट. जिनवर सुखद जी-ट शेन धार ¶भ०४ 
आतम लक्ष्मी समकित प्रानी, 

ज्ञान चरणं युण गणकी खानी 1 


३५ 


श्रीद्युभ वीर विजयकी वानी, 
वल्कम्‌ हरथ अमंद जी-ददन धार ॥भ०५ 
॥ काव्यम्‌ ॥ 
सम्यग्‌ददीनसंयुता बत्तधराः श्राद्धा जिनाराधका- 
स्ते सर्वैपि च देवलोकम गमन्‌ यान्ति चजिम्यन्त्यपि 
च्युरा खच्छकुखे ततोपि चरणं संसेव्य मोक्षं यतः 
कुर्मस्तत्फलवांछया जिनवरस्याचामिभासुत्तमाप्‌ ! 


॥ मचः ॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्रद्युनिवारणाय श्रीमते जिनद्राय 
जटंयजामहे स्वाहा ॥ १॥ 


न~----~>-0- +-----~ 


॥ प्रथमव्रत द्वितीया चंडनपूजा ॥ 
1 दोद्या ॥ 
दंसरण नाण अरु चरणके, आद आद्र अतिचार । 
अनद्यन घीयाचारक्रे, पण तिग तपके वार ॥ १॥ 
सुंदर समकरेत उत्चरी, छद चाधा युण दाण। 
पचम एण खाणं चदीः श्रृ थकी पचखाण ॥ २ ॥ 


३५७ 
( देशी, गरयेकी ॥ चाख-अआचो माचो अल्वेरुडाजीरे ॥ ) 
गावो गावो श्री महावीरजी रे । 
भावो भावो दया धीर षु 
प्यारीया ॥ गावो० अचरी० ॥ 
चंदनवाखा वोरसँजी रे, 
भक्त वतसर भगवान प्रभु प्यारिवा । 
वाकुरु ठे संचयांजी रे, 
क्षमानिधि गुणवान प्रमु प्यासिया ॥ गा०॥१॥ 
क्षय किये चार घातियांजी रे, 
प्रगव्यो केवर ज्ञान घञं प्यास्यिा । 
चंदनवाखा वक्षियोजी रे, 
सक्रत कियो सनमान प्रु प्यारिया॥ गा० १२) 
केसरसे जिन प्रूजिएजीरे, 
स्थर प्रथम व्रत जाण प्सु प्यारिचा । 
टुविध चिविधके पाटसेजी रे, 
जीव हिसा पचखाण प्रयु प्यास्यिा ॥ या०॥३॥ 
वासी वीदर निशिभक्षकोजीरे, 
रासे पारो जिन आण प्रञु प्यारा । 


#, 
३५८ 


त्यागो आचार अभक्ष्यकोजी रे, 
चाधो चंद्रोया दराराण पञ प्या०॥ गा०॥९॥ 
सवा बिश्वादया जानिपएजी रे, 
आतम खक्ष्मी हेत प्रभ प्यारिया। 
वह्छभ हषको पामिएजी रे, 
वीर रचन संकेत प्रथु प्यासिया ॥ गा०॥ ५॥ 
॥ चाट-करेसस्यिा थासु प्रीत करीरे साचा भयसं ॥ 
महावीर जिनंदकी प्रूजा 
करोरे भवि भावसे ॥ अंचटी ॥ 
जीत किस्ीका जवि एेसीः 
चात कभी न करीजें । 
वध वंधन छविेद्‌ न करिए, 
भार अति न भरीजेरे॥ म १॥ 
भक्त पाणी विच्छेदः न कीजे, 
पण अति चार तजीजे । 
सोकिकः देव युरुगत मिध्या, 
त्यासी द गमीजेरे ॥ म०२१ 
प्रु आगम सुन चमासा्मे; 
जयणा काम करीजे ! 


पाद्‌ पादसें निर्भर तसे, 

निज अघ दर वर छीजेरे ॥ म०३॥ 
च्रास श्वासमे सोसो वेरी, 

नाम परञ्ुका रीजे । 
चंदनवाला सम परर भविको, 

सार धं फर दीजेरे ॥ स० ४१ 
हरिव राजा यह बत पाटी, 

सन वंछ्ित सव सीजे । 
आतम रक्ष्मी वभ हर्ष; 

वीरवचन रस पीजेरे-महा० ॥ ५॥ 

॥ कान्यम्‌ ॥ 
सम्यगूदशेनसंयुता चतधरएश्राद्धा जिनाराधका- 
स्ते सर्वेपि च देवखेकमगमन्‌ यान्ति जिष्यन्लपि 
चयुता स्वच्छकुखे ततोपि चरणं संसेव्य मोक्षे यतः 
कुमस्तत्फखवां ख्या जिनवरस्याचीमिमासुत्तमाम्‌? 
॥ मत्र ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 

जन्मजरा्रदयुनिवारणाय्‌ श्रीमते जिनेगाय 
वंदनं यजामरे खाहा ॥ २॥ 


काकः य हु योनः 


[रै 
# 3. । 


^ / | 


॥ हितीयन्रते तृतीया वासपूजा ॥ 
1 दोहा ॥ 
सरस सुम चूरण करी, केसर ओर वरस) 
पूजो जयत दयाङको, वहु खुगंधी वास ॥ १॥ 
(चादखट--राम नाम र्सर पीञ प्याला) 
नाम वीर प्रभु रीजे, 
भवियां टीजर खीजरे रीजे सघ हीजे ॥ अं०॥ 
मोघ पुरीम सोहन मेरो । उर मोहसे नवि कीजेरे 
कीजेरे कीजे अघ छीजे॥ ना १॥ 
नाम कर्म के तनिजरणेको । भाव भगत सन रीजरे 
रीजेरे रीजे अघ दीजे ॥ ना०२॥ 
उप्देशी रिव मंडिर पटच । तोप अनाव ठवीजे 
रखवीजरे वीजे अव छीञे ॥ ना०३॥ 
आनंदादिकः दय यं कहने)त्रत प्रञ्ुपास धरीनरे 
धरीजेरे धरीज अघ दीने ॥ना०॥ 
पांच सुट मोटे नवि वोदे । मनम यादभरीजरे 
भरीजरे भगी अव छीने॥ना०५॥ 
आन्रमरश््मी वीर वचन रस । वदभ हर्पसे पीञरे 
पीजरे पीने अप्र द्धी 1 ना०६॥ 


३६१ 
॥ चारु-देजी तोरे दर्द दिजस्ने सताया॥ 

वीर जिन अचैन शिवसुख दाया । 

गाया शचिपत्ति, ध्याया यतिपति 

पाया भवि महाराया ॥ वीर० अचि ॥ 

सूट न बोो दूसरा, बत धरी पण अतिचार । 

टालो सन शुभ भावसे, पामो सवजखपार। 

हेजी धरो ध्यान वयण गुरु पाया॥ गाया० १॥ 

आसन आकाद्चे धरे, सदय प्रभावे देव । 

न्ुठं बोखनेसे गिरा, भूमिपर ततखेव । 

हेजी गयो घोर नरक वसु राया ॥ गाया० २॥ 

मातंगी मांसादनी, मानु पर जवाव 

छूटे नर पग भूमिको, शोधन जक छटकाच। 

हेजी एेसी लोकिकमेभी वाया ॥ गाया०३॥ 

मंचमेद्‌ स्ह नारीको,नकिएनदिषए याल) 

करूररेख लिखिए नरह, सिध्या उपदेदा टाङ। 

हेजीन तो सारी जवेगी व्रतदछछाया ॥ माया० 
कमर सलसे सुखी हवा, श्ुटसे टुःखियः। नद्‌ 

आतम ट्म ससे, होवे ह्य अर्म । 

रेजी सुभवीर वभ मन भाया ॥ गाया ५॥ 


२१५ 
1 काव्यम्‌ ॥ 
म्यग्‌ दरानसंयुता बतधराः श्राद्धा जिनाराधकाः 
सते सर्वेपि च देवलोकमगमन्‌ यान्ति नजिष्यन्लपि 
च्युता खच्छकरुटे ततोपि चरणं संसेव्य मोक्षं यतः 
कु्मस्तत्फखवां छया जिनवरस्याचौमिमासुत्तमाम्‌! 


॥ संचः॥ ॐ हीश्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजयराश्रव्युनिवारणाय श्रीमते जिनेंद्राय 
वासान्‌ यजामहे खाहा ॥ ३॥ 





॥ तरतीयत्रत चतुर्थीं चुप्पमालाप्रज। ॥ 
॥ द्रोदया ॥ 
चंपा जां सुरतरुः मोगरा मालती सार । 
पञ्रु कटे टव्रि पूजिण, सुंदर पटक हार ॥‰॥ 
( चान्ट-गुद्धश्यनमे वारी हार ) 
यवहार मरे भरसुक प्रजनमे हो रही वहार ॥ अंचलि 
श्रावक तीजे चरत करीजे । 
श्र चारी परिहार । वहार १ 
स्वामी अदत्त कदापि न टीजे। 
ल्यागिए सेद्‌ अटार्‌  बहार०२॥ 
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६३ 


सात प्रकारे चोर कहवे । 

धारिएः चित्त विचार ! वहार० ३॥ 
राजदंड होषे बो चोरी । 

गिरे गए को षिसार । वहार० ४॥ 
तोर माप करूडां नवि करिए । 

पंचातिचार निवार ¦ वहार० ५॥ 
चोरीसे इस भव परभवमें । 

वध वंधन निहार । बहार० ६ ॥ 
आतम खकष्मी बीर वचनसे । 

व्टेभ हषं अपार । वहार० ७ ॥ 

(चाट तोरे गमका तसाना >) 

श्रावकृजनप्यारा, व्रत धरनारा, 

पूजो श्री भगवान । 
मु सुखकरनारा दुःखहरनारा; 

भवजलरतारा, प्रजो श्री मगवान 1 अं° 
चोरीका धन न रहैरे, 

भृखे मरे सदा चीर । 
कोट धणी नवि चोरका दोषैः 

पासं न बेटे र । प्रथु ११ 
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प्राण लिए परधन छेनेसे, 
हस्या पर्वेद्रि जान । 
जग जस उल त्रत धरनेस, 
पावे अमर विमान । प्रयु २॥ 
पुण्य प्रभवे वहाभी सासय, 
पडिमा पूजा प्रचार । 
निन अभिषेक करे कटशोसे, 
फटियो सुरतरु सार । प्रथु ३॥ 
व्रीर गया खर्गे धनदत्त सो, 
त्रत साखा विस्तार । 
आतम टमी फर सासयससख 
व्टुभ हय अपार 1 पर्यु? ॥ 

1 फमन्यरम्‌ ॥ 
सम्यग्‌ददोनसंुता त्रतधराः श्राद्धा जिनाराधसन 
स्ते स्वरपि च देवसमेकमगमन्‌ यान्ति चजिप्यन्यपि 
यत्वा खच्छकृटे ततोपि चरणं संसेव्य मोक्षं यत 
कृर्मस्तत्फट वां द्वा जिनत्ररस्या्वमिमासुत्तमाम्‌ ? 
1 मचः ॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमन्यराय 

जन्मजरामयुनिवारणाय श्रीमते जि्नद्राय 
पुष्पमालां यजामहे सादा ॥ ४ ॥ 


३६५ 
॥ चतुथव्रते पंचमी दीपकप्रूजा ॥ 
॥ दोदा ॥ 
चोथा चत वणन करर, जस दीपक सम जोत । 
केवल दीपक कारणे, दीपकका उद्योत ॥ ५॥ 
॥ टावणी ॥ 
स्व बतो चत है मोटा, 
ब्रह्मचर्यं सुख कारारे । 
जिस विन खोटा धस कर्म सव, 
मानो मन नर नारारे ॥ स १॥ 
पसु प्रजी पिधिसे युर पासे, 
व्रह्मचये चत धारारे । 
पण अति चारको दूर करीने 
द्र करे पर दाररे॥ स 
निज नारी संतोषी श्रावक, 
चोथा अणुत्रत सारारे । 
देव तिरी नर नारी नजर, 
रूप रेगको छारारे ॥ स० ३॥ 
विधवा नारी चाट कुमारी, 
वेद्या परमे विचारारे । 
नर मारण काती अतिराती 
द्यागे धन्यं अवत्तारारे ॥ स० € ॥ 


३६६ 
भ्य 


व्रत पीडा स्मर कोडा वाटा, 

दुर्गधा परिहारारे 
निनीसा भी नारी प्रीति, 

पचादाकमें टारारे ॥ स० ५१ 
परनारी कारण श्रावकको, 

वाडी नव निरधाररे | 
नारायण चेडा महाराया, 

कन्यादान निवारारे ॥ स० ६॥ 
सापी राज्य भरथ राजाको, 

राम रहे वन चारारे । 
फट फसे नहीं खर खेचरकी, 

देखी नारी विकारारे ॥ ० ७ ॥ 
सीता सती मोरी खारी, 

दि राण मारारे। 
कारि देमका दान बरावर, 

नवे वल्य चत पारारे ॥ सन ८ ॥ 
चत चाड ने नरनारी दुःख, 

पापे नरकं भारार्‌ । 


३ देखे 


इद्र नमन करी वेदे सभम, 

धन्य विरति मनोहारारे ॥ स० ९ ॥ 
इमजानी वानी जिन पानी, 

खानी युण अवधारारे । 
आतम लक्ष्मी वीरवचनसे, 

वष्टभ हषं अपारारे ॥ स० १० ॥ 
॥ पीटर ॥ चार-मेरे सजनस यं जा कहना ॥ 
वीर जिनंदकी दीपसे प्रजाः 
ब्रह्मययें चत दीप धरीरे ! वी० अं० ॥ 
चतम मुख्ट समान विचारो । 
त्रह्मचये आतम्‌ यण धारो । 
सुरतरु नवनिपधि पुण्य भंडारो । 
नमो नमो चत धारी, सदा व्रह्मचारी, 
अनंगको मूर जरीरे ॥ बी० १ ॥ 
परदारा सेवन अघ मानो) 
मटिरा मांससे अधिक्रा जानो 
सोकरिक वेद पुराण वखानो । 
पिप कन्या अवतार, फे रंडा नार, 


दोव चत भग करीरे । त्री० २१ 


ह 1 1 


ष 

मन वित तस्र सुरवर साधे । 

जगम जस कीतिं अति वाधे | 

फट पारिजातक वतत खाघे । 

पाप तापको टार, के चत संभार, 

शार जिए आण खरीरे ॥ वी०२॥ 

वद्रीसर उपमा दमे अगे । 

स्ीटवती पाटी त्रत रगे । 

नाध चरण तुम आयो उर्म॑गे। 

नेक नजर करो नाथ, मुक्तिके साथ; 

के जग तुम आसर मरीरे। बी २॥ 

करि मुखसे एक दाना चिकसे । 

कीटी कटुव सह्‌ खाके विके । 

श्री डुभवीर जिनश्वर हिकसे । 

आतम ख््मी सोहके, ह अमोहके 

वदभ पासन परीरे, ॥ बी० ५ 

11 फोव्यम्‌ ॥ 

सम्यगूदश्नसेगुना चत्तधरा श्राद्धा जिनाराध्रका- 
स्त स्वरपि च द.वसक्रमगमन्‌ यान्ति वजिप्यन्यपि 
य्युत्या ऋच्छकृट ततापि चरणं संसेव्य मोक्षं यतः 
छमस्तत्फटवांया जिनवरस्या्चामिमामुन्माम्‌ ९ 


३३९ 
1 म्॑नः1 ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजयामस्युनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
दीपक यजामहे सराहा ॥ ५१ 
1} पंचमन्रते पष्ट धूपपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पचम ब्रतको आदरिः पांच तजी अतिचार 
लिनवर धुवसे प्रूजिए, भवजख तारन हार ॥१॥ 
(चा-धन धन वो जगम नस्नार. ) 
धन धन्‌ वीर जिनंदः भगवान 1 
भवोदधि पार रगानेवाखे ॥ ध० अ०॥ 
सुनो मनमोहन जगनाथ, 
मं गहिया तुमर हाथ । 
तुम सस नहीं सिलिया साध, 
परिम्रह्‌ रोग मिटानेवासे ॥ ध० १९ 
क्रप्णागर्‌ धूपं दाग, 
खेवी करू यह्‌ पसु मांग } 
रारो तृप्णा तरुणी सांग, 
नदीं कोई ओर दटानेवाटे ¶ भर०२॥ 


२ पू ष 


३.५० 


रुखिया गति चारमं फूल, 

तिर्यचमे वृक्षे मर । 
रहे धन उपर अति बुर, 

वनी फएणियर भय पानेवाङे ॥ ध०२॥ 
सुर खोभी दह संसार 

संसारी धन संहार । 
मुनि समरादिल्य विचार, 

सुने भवी लोभ घटानेवारे ॥ ध०२॥ 
नरभव सेवा धन काज, 

करी नीचकी तजके लाज] 
पर्या रणर्मे आशाराज, 

जगदगुरु घचन वचानेत्राटे ॥ ध० ५॥ 
आतम खक्ष्मी दातार; 

संतोपम हप अपार । 
व्रह्टभ मन वीर आधार, 

कनक कामनी विसरानेवाटे ॥ धर०६॥ 
(नटो गारी द्सा्मप्न मो जन्रर्नार्) 
प्रजा फट सांगं दीजोरे, 

महावीर जिनाय । यंच? | 


२७१ 
कंचन कामनी मन धारी, 
दीनो धयु नाम विसारी, 
मानुं गइ अक्षर मारी रेः 
महाधीर जिनराय । प्र० १॥ 
भाग्ये मसिदिया तुम खामी, 
आदरं चत अवसर पामी । 
नवविध परिग्रह परिणामीरे, 
महावीर जिनराय , प्र०२॥ 
अथवा इच्छानुसारी, 
धन धान्यादिक विचारी । 
परेड परसियिह धारी रे, 
महा वीर जिनराय ! पू०३१४ 
उत्तर चउ साठ वताया, 
टद्रवेकालिकमे गाया । 
गुरु भदरवाह फरमाया रे 
महावीर जिनराय ! प्र० ॥ 
परिमाणसे अधिका धवे, 
तीरधपर खरवे भवे } 


३.५२ 


खपे पाप छप निन मावे रेः 
मरावीर जिनराय । € ५१ 
आतम ट्चमी घन पते, 
संतो वीर जनप 
वद्यम मन ह मनतिरेः 
महावीर जिनराय ॥ ६ ६॥ 
\ च्यम्‌ ॥# 
सम्यगुदयीनसंयता तरतथसः श्राद्ध जिना 
स्तेस््वपिच दवोकममभमन्‌ यान्ति त्रनिप्यन्ख 
युस स्च्छदुये ततोपि चरणं संसेव्य मोन यतः 
कुमैम्तस्फखवाचय (जिनवरस्याचीमिमामु्तमाम्‌ 
ही श्री परमपुरुष परमश्यराय 
यनिवार्णाय श्रीमते लिनद्राय 
जासटे स्वाटा ॥ £ ॥ 
„4 4 
गुप्पपृजा ॥ 


धृप य 


1 पष्ठव्रन समी 

0 शट }) 

* ल श क पै. वे 

पाच वणकः पुष्पः वपो ऋ {जिस भग! 
न क द्वि8ि # [1 

गुणव्रन निग प्रथस्‌ कलमो, षय परिमराणकमरर 


३७३ 
( चाल रोई आन॑द्‌ वहार ). 
वीर जि्नद जयकाररे, भवी प्रूजा बनवे । 
पूजा घनवि आंगी रचवे, वीर जिनंद० ॥ अचर 
समवसरण सुरवर रचेरे, प्रजा एूख अपाररे म ०९ 
राय परेणी सूत्रमरे, सुरियाभ देव विचाररे॥भ०२ 
दिक परिमाण करे करीरे, पु पूजा विस्ताररे५० 
चारदिशा त्रिमखा तमारे, हिसाका परिहारर॥भ०४ 
आरा करे अरिहतकीरेपांच तजी अतिचारर॥भ° 
आतम सक्षमी हर्षसरे, बद्टस वीर आधाररे॥भ०६ 
( चाट पनिहारि ) 
तुम सरिखि जगम नहीं मारा बाराजी। 
देखे देव दयार वाङाजी । | 
वरसी दानक वरसियो मारा बालाजी । 
विप्र प्रवासी तेकारुवाराजी॥९॥ 
वन््र देड्‌ रुखियो कियो मारा वाखजी, 
येइ संयम दया धार वालाजी ॥ 
कवी जव जिनरजजी मारा बालाजी 
मं कोड गति त्िण बार बासखाजी ॥ २॥ 


[3 1 


शासन देखी आयो मारा वाखजीः 
तम शिर सेवक खाज बाराजी ॥ 
इस वतसे महानंद लिया मारा बासनी; 
रिवसुख आतमराज बाजी ॥ ३ ॥ 
श्री शुभ वीर जिनेसरु मारा वाखाजी, 
हमको तुम आधार वाराजी ॥ 
आतम खक्ष्मी पामिये सारा वाटाजी, 
वम हष अपार वााजी ॥ ४१. 

॥ काच्यम्‌ ॥ 
सम्यगदर्यनसेयुता वरत्तधराः श्राद्धा जिनाराधका- 
म्त स्वपि च देवसेकमगमन्‌ यान्नि चजिप्यन्लयपि 
यगरला खनच्छकुखे ततोपि चरभं संसेव्य सोश्नं यतः 
कुमस्वरफलवां छया जिनवरस्या्चामिभामुत्तमाम 
1 मेत्रः॥ ॐ दहि श्री परमपुरुषाय परमेन्यराय 

जन्मनराश्रदयुनिवारणाय श्रीमत जिनद्राय 
पुम्पाणि यजामहे स्वादा ॥५॥ 


~~ > टच ~~~ 


1 ससमन्रते अष्टमी अष्टमंगरपुजा । 
} दोहा ॥ । 
नमन करी शुभ भाषसे, अष्टमंगर पुरधार । 
भाव मंगर जिन प्रूजिए, पूजा आटमी सारा शो 
दूजा युण व्रत जानिए, सातमा चत उच्चार । 
उपभोगे परिभोगसे, वीस तजी अतिचार ॥२॥ 
( चाट--चाला वेगे आघ्ोरे) 
भक्तिभाव धारीरे, जग जयकारीरेः, 
वीर जिन प्रूजिए होजी । 
परुजीको प्रूजतां भवदुःख जाय, 
सादहिवाको सेवतां क्षिवसुख धाय । अ०। 
॥ साली ॥ 
दरो धिरति सातमे, होत्रे प्रभुकी महर । 
आगम दपण देखिण, दर हे दिषपुर शर । 
वाला मारा बीसरो गडी संसार ) 
वाखा मारा चरर पडोसी चार्‌ । 
वाह्या मारा रहन! निय निद खार 1 
वाध मारा नहीं सन्जनच आचार 1} भम] 


1 


२५५३ 
॥ साखी} 
फरखजख अन्न तंवोख आदि, जानोसव उपभोग, 
घर भूषण नारी वसन, आदिः सव परिभोग । 
वाला मारा नाथ नमी करो माप। 
वाला मारा जाए भवो भव पाप) 
वाला मारा आते न रोग संताप । 
वाला मारा निर्मट थावो आप ॥ भ०२॥ 
1 सखी ॥ 
परभु प्रजा संग करी, कीजे मंगल पोप । 
पर हांसी तजी यागिषए, मान अति अति रोष! 
वाखा मारा उटभट वेदान धार्‌ । 
वाला मारा मेदा वेड नित्रार 1 
वाल्य मारा महा षिगय तजौ चार। 
घाता सारा यागो अभक्ष्य दय वार ॥ भ०३॥ 
 साप्यी॥ 
राति भोजन ल्यागिणः जस दपण नहीं पार । 
सजन जन मनम वसे. करे निप्पश्न विचार । 
चाल्य माग व्रक चि्टी अचवनार | 
याला मारा गक्सादिक चदनार्‌ 1 
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वाटा भारा केश कंटक ञ्चु विकार । 

वाखा सारा युण नहीं दीस खगार ॥ भ० ४॥ 
॥ साखी ॥ 

वणन केदाव हंसका, तिग मित्रादि अन्य । 

सुन रात्रि भोजन तजे, धन्य ते प्राणी धन्य । 

वाटा मारा साति मोजन परिहार । 

वाला मारा आतम खशक्ष्मी दातार । 

वाटा मारा वीर वचन अनुसार । 

वाला मारा वद्टम हषं अपार ॥ भ०५॥ 


( चट--येमे जायो प्रेमे घायोरे) 
भवे प्रूजे भावे पूजरे प्रयुजी मवे प्रजरे । 
भव मानुप्य रेखे थाय प्रसुजी भरे प्रजरे 1 अं०॥ 
राकट गंच्ी वेते खाय भाडा, 
अंगार ओर चन कमं । 
सर उपर आर द्रप खणत्रे, 
श्नावकका नदीं धमं ॥ पर १॥ 
दांत टार रस के निवारे, 
विप व्यापार्‌ दटाय 


२३.५८ 


डुक मेना पंजरे नवि पर, 
आगन दः बनमाय ॥ प्०२॥ 

य॑च्च पर्ण नति शरोपिये सरको, 
कर्म निरछन वार । 

खोट खजाने नहीं शिव दीजे, 
सेवक सेवा विचार ॥ प०३॥ 

राजमन्री पुज्री फर पामी, 
साधक वाधक टार । 

आतम रक्ष्मी वीर वचनसे; 

वदभ हप अपार ॥ प्र २॥ 

॥ फाव्यम्‌ ॥ 
सम्थग्‌ढ.दानसंयुता च्रतधराः श्राद्धा जिनाराधका- 
स्त सवेपरि च देवलोकमगमन्‌ चान्न च्रजिप्वन्लपि 
ययुस खच्छछटं ननोपि चरणं संसेव्य मोश्नं यतः 
कुसम्तत्फलवांछया जिनवरस्याचामिमासुत्तमाम्‌ १ 
॥ मंत्रः 1 ॐ द्री श्री परमपुम्पाय परमश्च 

जन्मजगामरत्युनिवागणाय श्रीमते जिनाय 
अष्टमंगद्ं ्रलामदे खदा ॥ € ॥ 


अजकः वै १ वकत ~) 
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|| अष्टमनत्रते नवमी अक्षतपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
म तको धारिए, नामे अनरथदड । 
रव विन करी पापको, बांधे कम प्रचंड १९१ 
जन शरीरके कारणे, पापसे पेट भराय । 
| नहि अनरथदेडहै, इम भाखे जिनराय एर 
जना नवमी मानिए, अक्षत तंदुर श्वेत । 
एमत्रत प्रसु पूजना, अष्ट कमं क्षयहेत ५३ ॥ 
( चर--वदल्िद्परः चखिरषरी ) 
सुखकारी सुखकारी सुखकारी 
जगनाथ हो यह्‌ माय 
त्रेरतिप्र सेगा सेवक दीनिपएजी ॥ सु° अंचलि ४ 
नेक नजर दत्रे, नाथ दाछिद्र खोवे । 
अक्षत उज्जर प्रूजा सारी जगनाथ॥ १॥ 
वीर दजृर कर, विनती चरण परं 1 
करार पचम दुःख भारी जगनाथ ॥ २५ 
ध्यानात रोद्ध करी, अनं दडभरी । 
द्वियो उपदे पापकारी जगनाध ॥३॥ 
सड वातस सखी, हसो न खामी राखी ! 
आरभ यद्ध जम नहीं पारी जगना ॥२॥ 
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रथ मूक्षर दे दे, मागे तर्को छेदे । 
व्ादे भाण वेल सारी जगनाथ्‌ ॥ ॥ 
लोक खडाए्‌ वाति, खामी म अति जाते । 
सरणा छलिया म धरी हारी जगनाथ ५६ 
आलम क्षमी थापो, वहम हषे आपो 
तरार वचन जाड वरी जगना ५ ७ ॥ 
( चाट फिर) 
व्रारजिनंद्‌ जयकारा सुखकरा 
त्रतथर भत्र प्रूनिए ॥ अंचल ॥ 
अघ्नतपूना करे नरनारी, 
तरिकथा चार को दूर्‌ निवारी । 
जलाव्रे न पुप्य यन हारा 
सुशरकारा व्रनधर भवि प्रूजिषः॥ ५॥ 
नगर अनीति चार धुतरारि, 
पाप करे भर पेट दटारे 1 
रत वृद न्ट डरा सुग्कारा 
चननधर भाव्र प्रूजिण ॥। २ ५ 
जणा चंटविः वचन कौ पाीः 
सुखी हया गया निज धन वाटी 1 
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रल चूड हशियारा सुखकारा 
चरत धर भावे प्रूजिएः ॥३॥ 
तिम आन्ञा अरिहंतकी धारी, 
व्रत यही गुरसे पाप पखारी । 
पण अतिचार निवारा सुखकारा 
त्रत धर भवे प्रूजिए॥९॥ 
वीरसेन कसम श्री नामे 
आतम खक्ष्मी त्रत्त फट पामे । 
च्म वीर आधाय सुखकारा 
व्रत धर भवे प्रूजिए 1 ५॥ 
॥ काल्यम्‌ ॥ 
सम्यग्‌ ददौनसंयुना वततधराः श्वाद्धा जिनारयाधक्रा- 
तते सर्वेपि च देवलोकमगमन्‌ यानिन त्रजिप्यन्लयपि 
य्युखा खच्छछुखे तनोपि चरणं संसव्य मोषं यनः 
कृमस्तरफस्वां खया जिनवरम्याचामिमामुत्तमाम्‌ ? 
॥ मंन्रः 1 ॐ ह्वी श्री परमपुम्पाय परमन्धगाय 
जन्मजराष््युनितारणाव श्रीमने जिनेदराच 
अध्षतान्‌ यजामहे खाद ॥२॥ 





„११2 


८२ 
॥ नवमन्रते दशमी दर्पणधूजा ॥ 
॥ दोरा ॥ 
रिक्ना्रत कहे चार जिन, प्रथम सामायिक ताए । 
आनम ददन कारणे, दपण पूजा धार॥ १॥ 
॥ कव्या ॥ 
सुनो प्रमु विनती एती, 
हमे संसारसे तासे। 
कवीभी नहीं भृखापगे, 
क्रियो तुमने जो उपकारो ॥१॥ 
सामायिक नवसे उरक, 
सुकृरसे प्रजा भसु करिण । 
निंजातमसरूप अनुक्तरके; 
सामायिक समता संवरिपः ॥ २॥ 
पोपध शाला घरे चेय, 
सामायिक येवे उुद्धभतरि । 
राटी अति चारद्यो घटिका, 
दयद्टु स्रु समधते ॥३॥ 
विधि सामान्य ण जामी, 
साना आर मनी व्यवहारी । 
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प्रोसे सवै ददौनके, 

ते सव साथ सिगारी 1} ४॥ 
इस विध पास युरु आकरः 

आतम खक्मी हयं धारी । 
घडी दो करके सामायिकः, 

वरह्टभ डे दोपको टारी ॥५॥ 

( चालट--नाचन सखुरघरंद्‌ छद्‌ ) 
पूजन प्रभु बीर धीर आतम सुखकारी । प्र ° 

श्रावक सासायिक करत, 

करत कटिन कर्म अंत । 
खंत दंत संत होत्रे, 

सूतके अनुसारी ॥ प्रजन ?॥ 

भाव प्रजा णदी जानः 

द्वव्य प्रूजा कारण मान । 
फटा ष्यक पट परमान, 

सामायिक्र व्यवहारी ॥ प्रूनन०२॥ 
च्ाष्यु कोटी ओगणसादट; 

सहस पचीस उपर पाद । 
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नवसय पचीस पल्य ठार) 

सुर आश्रु धारी ॥ प्ूजन०॥३॥ 
मोक्ष गयो धन भिच्र निहार; 

त्रत सामायिक विधिसे पाट । 
पचम युणटाणुं अक्ञुवाख; 

मायु भव पारी ॥ प्रूजन० ४॥ 
आवे ध्येय ध्यान रूप, 

आत्म क्ष्मी हषं अनूप । 
अचट सुख वीर भृप, 

वलम नरह तरारी ॥ प्रूजन०प५॥ 

॥ काव्यम्‌ ॥ 
सम्यग्‌ददनसंयु्ना वत्तधराः श्राद्धा जिनाराधका- 
स्ते सर्धेपि च देवलोक्रमगमन्‌ यान्ति वजिप्यन्लपि 
यगत खच्छकुटे तत्तापि चरणं संसेव्य मोक्षं यतः 
कुमस्तर्पफलवांदया जिनवरस्यार्चामिमामुत्तमाम्‌? 
॥ मत्ः॥ ॐ ही श्री परमपुरुपाय परमेश्वराय 

जन्मजराम्रद्युनिव्रारणाय श्रीमते जिनाय 
दर्पणं यजामह सादा + ०॥ 
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३८९. 
॥ दकमनते एकादशी नेवेयपूजा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
दर करी विग्रह गति, दीजे पद अनाहार । 
इम कही जिनवर प्रूजिए, भर नेवेदययका थार ॥९॥ 
ˆ चाट-तम चिदघनचदर्‌ ) 
प्रथु वीर जिनंद आनंद कंद 
तुम अचन्‌ जग जयकारी 1 
नाध तुम अचन जगजयकारी, प्र० अ०॥ 
भक्ति सुधारस घोरुकरीने, 
रेग चोर मन धारी ॥ प्रु १॥ 
रभु पूजा विस्तारे करके 
कस कंक निवारी ॥ प्रञु०२॥ 
देश्ावकाडिक दशमे चतस 
नियम संक्षेप दश्च चारी परभुज्डे ५ 
पक्ष मास दिन रातत मुह्रर्त, 
वप इच्छानुसार ॥ प्रञ्यु० 
भ्रयाख्यान करे इस बिधिसे, 
गभे सवे नर नारी ॥ प्रमु ५ 
आत्म टक्ष्नी हप वरे वा, 
वहम वीर विन्वारी १ प्रञु० ६ ॥ 


॥. भशर 
०, 
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{ दयाम कल्याण ) 
वीरजिन प्रूजन आनेद्‌ कारा ॥ बी० अचरि ॥ 
मत्र चरे विप उकमें जिम तिम, 
संक्षेप होय चत वारा वी० १॥ 
गटसी घरसी दीपसी आदिः 
सावे अभियह्‌ सारा ॥ बी०२॥ 
चंड विडंसग दीपक ज्योति, 
देरावकाशिक धारा ॥ वी० ३॥ 
धनद्‌ लिया इस बतसि रिवसुख, 
पण अतिचार निवारा ॥ वी० ४॥ 
आतम लक्ष्मी वीर वचनसे, 
वदभ हयं अपारा ॥ वी० ५॥ 

1 कान्यम्‌ ॥ 
सम्यगूटरीनसंयुता वरतधराः श्राद्धा जिनाराधका- 
स्ते सर्वेपि च देवखोकमगमन्‌ याम्ति तरजिप्यन्त्यपि 
च्युता खच्छकरृटे ततोपि चरणं संसेव्य मोक्षं चनः 
कुमस्तत्फटवां खया जिनव्ररस्यार्वामिमामुत्तमाम्‌ १ 
४ सेवः ॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 

जन्मजराप्रत्युनिवारेणाय श्रीमते जिनेद्राय् 
नेत्रयं यजामहे म्बा + ११॥ 


[गी 
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। एकादश्त्रते द्ादशी ध्वजपृजा ॥ 
1 दोहा ॥ 
पडह बजाय अमारिका, ध्वज वांधो शुभ ध्यान । 
पोपध बरत इग्यारमे, ध्वज प्रजा सुविधान ॥ १॥ 
( चार सिमरनर अरे नाध चरनन ) 
वीर परभु जगजन हितकारी, करे सुरासुरसेव 
निरंतर श्रावक बतत धारी ॥ वीर पभु° अंचलि॥ 
पूजके प्रभु पडिमा भवे, 
विकथा चार विस्तार पर्वं साधे युभ गति जरे । 
धर्मकी महिमा अति भारी, 
जेसी शीतर छाया जगते तरुवर सहकारी 
होवे जस फटरस सुखकारी । 
माया खोरी जगतकी, सार नही संसार । 
जानो काया अतम, होतेगी वर छार 
प्रेम धरो श्री जिन अणमारी ॥ करेुरासुर०\९॥ 
. पटलिट्ण आर पडिकमणा, 
देव चदन तिगवार विधिसे स्थिर चिदे करणा। 
अर्थं पोपधका मन खाना, 
करे धर्म को पुष्ट चथारथ पोधध तस साना, 
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करे नहीं पोपधमे साना । 

बरह्मचर्यं तको धरे, जो जिनरासन सार । 

तप करी कर्मको चिरे, लागे पाप व्यापार) 

कट्या पोपध भेदे चारी ॥ करे सुरासुर० 1 २॥ 
देरासे पोपध जो करते । 

अस्सी सेद विचार करे एकासण भी नरते। 
कहा सिद्धातमें अधिकारा, 

जयणा मंगर बोट घरे निज जाय करे आहारा; 
वदन भाजन पंजी सारा। 

विनारघ्द भोजन करे, स्स रृद्धिको दाग । 

अवि ऽय रोधता, धानकमे महा भाग! 

विधि करे पोपधकी सारी ॥ करेुराघुर०॥ ३ ॥ 
सवं से आटः पहर जाना । 

चउविहार संधार निश्चि कंवल आदि मानो । 
पव पाधध गणधर वाटे 

खाम्‌ तीस पर्वाक यणा माने सव निज तोटे 
नहीं जवे जग जस मोटे । 

श्रावक ददा स्वर्गं गए, कात्तिक हरि अवतार ! 

ग्रत क्रुमार विराधको, आराधक देव कमार । 

तजी चै पण अतिचारी ॥ कस्युरासर० 19॥ 
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पालिए पौषध तिम पानी । 
निज शक्ते अनुसार कहे आतम ज्ञानी ध्यानी) 
अनुभव होवे मुनिपनका । 
जोर घरे मद्‌ मोह रोभ सर राग देष गनका । 
सुधारा होवे तन मनका । 
आतम लक्ष्मी पासिए, आनी हर्षं अपार । 
वीर कवचन मन सानिए, होवे भवजरु पार । 
व्धभ्‌ जिन दासन वचलिदारी ॥ करेसुरासु ग) ५१ 
८ वंस ) नाथ केसे गजके फट्‌ दुडये ॥ देद्य ॥ 
पूजो भवि वीर जिनंदः उपकारी, 
धारी पोपध ब्रत सुखकारी ॥ पू० अं० ¶ 
पोपधरे यति तुल्य कवे, 
श्रावक जमन सागरी \ 
आर प्रहर या चार पहर तक, 
सावदयके परिहारी ॥ प्रूनो० ¶॥ ११ 
दोय सहस सय सात सतत्तर, 
कोरि पोसद्‌ फर धारी 1 
लाख सतत्तर सहस सत्तर, 
उपर आयु विचारी १॥ प्रूनोऽ 1२१ 
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सातसो सतत्तर पल्योपम, 
किंचिद.धिक देव धारी ¶ 
व्रत आराधी एक भवतर 
हए केड अणगारी ॥ परजो० ॥ ३॥ 
धन्य वो घुसा धन्य वो आनंद 
कामदेव विहारी ॥ 
पोपध व्रत जस दद पयंपे, 
वीर जिनंदः जयकारी १ प्रूजो०॥४॥ 
आतम रक्षमी पोपध चिद्घन, 
वीर वचन अनुसारी ॥ 
पोपध खामी आतमरामी 
वदभ हं अपारी ॥ पूजो ॥ ५॥ 
1 कान्यम्‌ ॥ 
सम्यगदर्नसंयुता बतथराः श्राद्धा जिनारापका- 
स्त सर्वेपि च देवखोकमगसन्‌ यारितत नजिषप्यन्त्यपि 
रयता च्छक ततापि चरण संसेव्य मोक्षं यते 
कुमस्तत्फखचांद्धया जिनवरस्याचामिमासुत्तमाम्‌ 
1 मचः ॥ ॐ दी श्री परमपुरुषाय परमे-धराय 
जन्मजराग्व्युनिवारणाय श्रीमते जि्नद्रय 
ध््र॑जं यजामह खाद्ा #॥ १२ 
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॥ हादग्नरते त्रयोदशी फरूपूजा ॥ 
} दोहा ॥ 

दवादश्तमा चत जानिए, अतिथि संविभाग । 
मानो अतिथि साधको, देवे दान सुभाग ॥ ११ 
पूजा तेरमी जिनतणी, फलप्रूजा फरआास 1 
करिए वरिए शिवसिरी, सादि अनंता वासं # 

दमरी-( मद्ावीर तरे समचसर्णकीरे ) 
महावीर जिन चरण कमटकीरे 
करे यचो मिर नरनायी, दुभ फलते भरके थारी। 
श्रावक दद्ध चत के धारी ॥ महावीर०अंचदलिप 
अतिथि मुनि जानोरे, संविभाग मानोरे । 
चारमे्रत्त साहा रीजे, शुद्ध दान सदा मुनि दीजे। 
मानव भव सफला कीजे ॥ महावीर जिन १॥ 
सरतस्व्रत फद्ियोरे, मनमोहन मेसो मदियोरे। 
विनती कर मुनिको खे, य॒म तरिनये आसन टवि 
आप पडिलामे भावे \ महावीर जिन २१ 
देगक्ाट अनुससिषरे, पारण दयन करिपरे १ 
टसं भी तदह अनिवरिषनिदपित्रिधि मन धरिष 
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पट. दोय रहितको वरिए । महावीर जिन० ३१ 
खे दान सुनि जवेरे, पी जाते कुर भावेरे । 
सुनि दानमे जो नहीं आवे, बतधारी बो नदीं लावे 
मन्म अति हर्षं मनवे ॥ महावीर जिन० ४॥ 
नहीं सुनि जव होवेरे, दिशि तव जोतेरे । 
जिमे भाव्र सुनिमनराखी.पोषधपारणविधिदासखी। 
हे धमदास गणि साखी ! महाव्रीरं जिन० ५॥ 
धन्नादिकः तरिर, गुणकर शट वरियारे । 
आत्म रक्ष्मी विहारी, शुभवीर वचन अनुसारी 
वभ मन हप अपारी } महात्रीरं जिन० ६ ॥ 
( श्वाट--मान मायानां कस्नाररे ) 
सुखकारी पूजन छखक्रारीरे, 
महावीर प्रजन सुखकारी । 
करे सम्यक्त्व वत्तके धारीरे म० अंचदि # 
विनती कर मं धरमु आनो, 
विरति पण्णे अवधारी । 


३९३ 

सेवक खामी भावसे विनवुः 

दावा न ओर विचारीरे॥ म० १॥ 
टीट विखसी सुक्तिके वासी, 

करुणा निधि उपकारी । 
सेवक चाहे मेर करी परभु, 

संदर ठतुमरा दिदारीरे । म० २॥ 
रंग रसीटे परञ्च जो अवो, 

होवे जगत जयकारी । 
सेवकका मन वंछित होवे, 

आनंद मगल कारीरे । म ३॥ 
अद्धं मार्गमे मिटे प्रसुजी, 

अधं चाकी हितकारी ! 
निर्भय निजपुर जानेको साचा, 

साथी प्रञ्रु चलिहारीरे ! म ४॥ 
वदने कमल धु वीरकी कांति, 

हंस समा उजियारी 1 
आतम खक्षमी बीर वचनसेः 

द्भ रषं अपारीरे । म ५॥ 


९॥॥ 


९ 


॥ ॥ फाव्यम्‌ ॥ 
सम्थगढदनसेयुता बतथराः श्राद्धा जिनाराधका- 
स्ते सरेपि च देवलोकमगमन्‌ यास्ति ्रजिष्यन्यपि 
च्युखा खच्छङखे ततोपि चरणं संसेव्य मोक्षं यतः 
ऊुमस्तत्फटवांछया जिनवरस्याचीमिमामतमाम्‌ 


॥ संचरः ॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराघ्रद्युनिवारणाय श्रीमते जि्नेद्ाय 
फरानि वजामहे खहा ॥ १३ 


~~न 49 
1 कटद्॥ (ररत) 


पयु सहावीर जिनचदा, | 

गाया रुण आत्म युखकेदा । 
पूलन विधि सूत्र अनुसारी, 

करे बत्तधारी नरनारी ॥ १॥ 
अनुत्त पांच फरमावि, 

प्रभु चत तीन यण मपरे । 
कहु शिष्राक चन चारो, 

सवि मन दद्ध अवधारो ॥२॥ 
तरट्‌ कर चंद्र अतिचार, 

पिय पातम चन ज्नरा 1 


^ 
३ ८ | 


3 ४ 


अमर अपवर्ग सुख पावे, 

करे पु धम शुभ भवे॥२१ 
तप गच्छ गगन रवि स्पा, 

श्रीविजयानंद सृर्भूपा । 
विजयलक्ष्मी गुरुदाद्य, 

विजयश्री हषं युरूपादा ॥ ९ ॥ 
विजय वह्टभ करी कीडा, 

यथाराक्ति प्रमु इडा 1 
पुरी टद्भावती खामी, 

सामलिया पास सिर नामी ॥\५॥ 
वप दिखी वेद्‌ कर साख, 

चीर निवीणके काटे । 
आतम विक्रम रसंदुमः 

वसु रस अक इदुमं ॥ ६१ 
निधि सघु सक्तमी जानो, 

रवि दिन प्रणता मानो । 
साधु पंचददाक् संगः 

वनी रचना अतिरम्‌ ॥ ७ ॥ 


३९४ 
1 काव्यम्‌ ॥ 
सम्यगदरानसंयुता बत्तधराः श्राद्धा जिनाराधका- 
स्ते सर्वेपि च देवलोकमगमन्‌ यार्त वजिष्यन्यपि 
च्या खच््रे ततोपि चरणं संसेव्य मोक्षं यतः 
कुमस्तत्फलर्वाछया जिनवरस्या्चमिमासत्तमाम्‌ १ 


॥ मंत्रः ॥ ॐ हही श्री परमपुरुषाय परमेन्धराय 
जन्मजराघ्रद्युनिवारणाय श्रीमते जिनाय 
फ़रखानि यजामहे खाहा ॥ १३ ॥ 


ननद 


1 फटश्च ॥ ( र्ता} 

पयु महावीर जिनचेदा, | 

गाया गुण आस्म सुखकंदा । 
पूजन विधि सूत्र अनुसारी, 

करे बत्तथारी नरनारी ॥१॥ 
अनुवतत पांच परमत्र, 

प्रथु चनं तीन यण गावे) 
कहं चिश्नाकरे चतत चारो, 

भवि सन युद्ध अवधारो ॥२॥ 
वरद कर चंद्रं अत्तिचाय, 

नियारी पादे चत सारा । 


३९५ 


8 १ 


अमर अपवगे सुख पते, 

करे घु धर्म श्युभ भते ॥३१ 
तप गच्छ गगन रविं रूपा, 

श्रीविजयानंदसूरिभृपा 1 
विजयलक्ष्मी युरुदादा; 

विजयश्री हर्षं यर्पादा #† ९॥ 
विजय वदभ करी कीडा, 

यथाराक्ति पु इडा । 
पुरी द.भावती खामी, 

सामलिया पास सिर नामी #॥५॥ 
वसु शिखी वेद कर सारे, 

वीर निकीणके काटे! 
आत्म विक्रम रसंटुमं, 

वसु रस अंक इदम ॥६॥ 
निधि मधरु सप्तमी जानो, 

रवि दिन प्रुणता मानो । 
साधु पचदद्रके संगे; 

वनी स्वना अतिरग ॥ ७ ॥ 


४.9.23, 
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विवेक टित खावण्य चंगा, 

सोहन विम उर्ममा। 
व्रिन्नान विवध जिन तीनो, 

कुमतिमत दाग जिन कीनो ॥८॥ 
तिक विद्या विचाराजी, 

विचक्षण मिच प्याराजी । 
विजय समु अवधारो, 

विजयपडट साथ सत्र धारोषे ९ 
विजय कमट सूरि, 

उपाध्याय चीर विजय गाजे । 
प्रवत्तक श्रीविजयकांति, 

जिनकि राज्य नहीं श्राति ॥ १०१ 
विजय शुभवीर अनुसारी, 

करी रचना मनोहारी । 
मिथ्या दुष्छन वद्टभ देवे, 

सधारी भृ सजन टेवे ॥ ११५ 


~~~ = <~ ~ न~ ~ + *~* ~ ~~ ~~ 
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२९५ 
““धृप्रपूजा.'' 
दांग धूप भूखायके भवि 
भूप पूजासे टिए, 
फर ऊरद्धंगति सम ध्रूम दहि 
निजपाप भवभवके किए । 
भव पाप ताप निवारणी 
घ्रमु प्रूजना जग हित करी; 
कर पिमर आतम कारणे 
व्यवहार निश्चय मन धरी११ 


॥ मचः ॐ” ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराश्रस्युनित्रारणाय श्रीमद जिनेढाय 
धूपं यजामहे खाहा \॥\ 2॥ 

दीपपुजा.- 
जिम दीपके परकाससे 
तम चोरे नासै जानिष, 
तिम भावदीपकः नाणे 
अज्ञान नास वरग्ानिण । 


५८ 


भव पाप ताप निवारणी 
प्रभु पूजना जग हित करी 
कर पिम आतम्‌ कारणे 
व्यवहार मिश्वय मन धरी ॥९॥ 


) मचः ॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराम्रस्युमिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
चन्दनं यजामहे स्वाहा + २॥ 
“'पुप्पपृजा.'' 
सुरभि अखंडित कुसुम मोगरा 
आदिसे पञ्च कीजिए 
पजा करी सरुभयौग तिग गति 
पचमी पट रीर । 
सव पाप ताप निवारणी 
प्रमु प्रजना जग हित करी 
करू विम आतम कारणे 
व्यव्हार निश्चय मन धरी) १ 
} मयः उ द्वी श्री परमयसुपाय परमेश्वराय 
जन्मलरान्रस्युनिवारणाव श्रीमते जिनाय 
युप्पाणि यजामहे स्यादा ३१ 


मोः क-म २५ 


२९५९ 


“धुपपृजा.' 
दांग ध्रूप धूखायके भवि 
धूप पूजासे टिएः 
पट उरद्धगति सम धूम दहि 
निजपाप भवभवके किए । 
भव पाप ताप निवारणी 
प्रमु प्रूजना जग हित करी 
करु पिम आतम कारणे 
व्यवहार निश्चय मन धरी॥ ११ 


1 मंत्रः ॥ ॐ ही श्री परमपुरूपाय परमेश्वराय 
जन्मजराष्द्युनिवारणाय श्रीमते जिनेटराय 
धूप यजामहे साहा ॥ 2 ॥ 

"ष्दीपपृला.' 
जिम दीपके परकाससे 
तम चार नामे जानिष, 
तिम भाचद्वीपफ नाणमे 
अन्तान नास चग्यानिष + 


३९८ 


भव पाप ताप नितरारणी 
पसु पूजना जग हित करी 
करु पिमट आतम कारणे 
व्यवहार निश्चय मन धरी ॥९॥ 


॥ मचः ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरागरद्यनिवारणाय श्रीमते जिनेद्राय 
चन्दनं यजामहे सखरादा ॥ २१ 
ुप्पपूजा.'' 
सुरभि अखंडित कुसुम मोगरा 
दिस धमु कीनि 
पजा करी श्रुमयोग तिग गति 
पचमी फट लीजिए । 
भूव पाप नाप निवारणी 
प्रु प्रजना जग हिन करी 
कर विस आत्तम कारणे 
व्यवहार निश्चय मन धरी 1११ 
५ म॑त्रःप ॐ ती श्री परमपुम्याय परमे-धररायं 
जन्मजरास्रस्यनिवारणाय श्रीमसे निर्नयः 
पुष्पाणि बजामहे स्वाहा} २॥ 


कन 6 ज नन ण 


४०2 
“नेवे्यपूजा. 

सरस मोदक आदिसे 

भरी धाटी जिन पुर धारिष, 
निर्वेदि युणधारी मने 

निज भावना जनि बार्षि । 
भेव पाप ताप निचारणी 

प्रथु प्रूजना जग हित करी, 
कर्‌ पिमः आतम कारणे 

व्यवहार सिश्चय सनधरी ॥ १॥ 

॥ मंचः॥ ॐ दही श्री परमपुर्पाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्ल्युनिवारणाय श्रीमते जिनन्द्रायं 
नवे्यं यजामहै खादहा ॥७॥ 

फरसपृूजा. ` 
फ पूर्णं नकैः दिप 
फटप्रूजना जिन कीजिण. 
पण इद्धि दामी कम वामी 
दा-तापद्र टीजिम्‌ 1 


१ ४ 
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भव पाप ताप निवारणी 
घु पूजना जम हित करी 
करु विम आतम कारणे 
व्यवहार निश्चय सन धरी १॥ 


॥ मचः ॥ ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजराप्रस्युनिवारणाय शीमते जिरनैद्राय 
दीपं यजामहे स्वाहा ५१ 


““अक्षृत्तपृजा. ° 
दुभ दव्य अश्नत प्रूजना 
सखस्तिक सार वनाइण, 
गति चार चरण भावना 
भवि भावस मन भाद्रए ! 
भव पाप ताप निवारणी 
परभु पजना जग हित करीं 
कर विमद आतम कारण 
च्यवहार निश्चय मन धरी ॥१॥ 
¶ मनः ॥ॐ द्वी श्री परमपरुपाय परमेश्वराय 
जन्मजयाभ्रस्यनिवारणाय श्रीमते जिनेन्ाय 
श्ेतानच्‌ यनामदं स्वाहा ६ 


[> 


८०६ 


श्रा ^ (क ज्‌ न्दुस्‌] | पूना 
॥ श्रसाहजपानन्द्‌ सारपूजाए्क्म } 
“जखपृजा ( शिखरिणी त्तम्‌ ) 
सतां तीथादीनां षिमटसयििटिः ऊम्भनिभृते- 
£ ) 9 ० 
महान्तं गीताथं चरणकरणासेवनपरम्‌ । 
तपागच्छाधी्ं सुनिगणपति मद्भटकरं, 
यजासः श्रीमुरिं महितविजयानन्दमनघम्‌ ॥ १॥ 
॥ संत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानन्द सूरियुरतरे जं 
यजामहे साहा ॥ १॥ 


मु भन भ द 
ˆ 'चन्दनपृजा. 
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सुभव्रश्नरीचन्द्रप्रचुरतरवादीकानिकम- 

महान्तं गीतार्थं चरणक्ररणसेवनपरम्‌ 1 

नपागच्छाध्रीदां मुनिगणपनि सङ्गलकर, 

यजामः श्रीमूरि मदितविजयानन्दसनयम्‌ ॥ २॥ 

1 सत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानन्दसृरि युगे चन्दनं 
यजामर्‌ ह ॥>1॥ 


[व 


२०२ 


भव पाप ताप निवारणी 
पुपूजना जग हित करी, 
कर्‌ षिमर आतम कारणे 
उयवहार निश्चय मन धरी ॥ १॥ 


॥ मं्नः ॥ ॐ दही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय 
जन्मजरास्रस्युनिवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय 
फलानि यजामहे खाहा ॥ ८ ॥ 
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॥ ददयणए्धकार पुजा ॥ [ 


@ 
@ 
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2०३ 


॥ श्रीमदहिजयानन्दसूरिपू जाएटकम्‌ ॥ 
------- =^. >----- 
“जल्पृजा'' ( शिखरिणी यृत्तम्‌ ) 

सतां तीधादीनां विसलसटिटेः कम्भनिभृते- , 
महान्तं गीतार्थं चरणकरणासेवनपरम्‌ । 
तपागच्छाधीन्नं सुनिगणपति मद्वटकरं, 
यजामः श्रीसरिं महितिजयनन्दमनघम्‌ ॥ १॥ 
॥ स्नः ॥ ॐ श्री विजयानन्द सूरिणुरे जटं 

यजामहे खाहा ॥ १॥ 


्चन्दरनपृजा. ` 
सुभदश्रीचन्द्रपनुरतरवाहीकनिक)- 
महान्तं मीना चरणक्रणासेवनपरम्‌ । 
तपागच्छधीद मुनिगणपति मद्गकरं, 
यजामः श्रीसृरि मदहितविजवानन्दमनघमर्‌ । २॥ 
॥ स्नः ॥ ॐ श्रीविजयानन्दसृरि गुरतं चन्दनं 
यजामहै सराहा ॥२॥ 


~~ ~ ^ ७ ~ 


ण्यै 
“युष्पपूजा." 
जपाजातीपङ्रुहवकुलङन्दादिकुघमे 
महान्तं गीतार्थं चरणकरणासेवनपरम्‌ । 
तपागच्छाधीसं .सुनिगणपति मङ्करुकरंः 
यजासः श्रीसूरिं महितविजयानन्दमनघम्‌॥ १॥ 
॥ मन्न: ॥ ॐ श्रीविजयानन्दसूरियिरवे पुष्पाणि 
यजामहे स्वाहा ॥२॥ 
. शधूपपूजा. १५ 
दराद्धेधयेश्चायुरुष्रगमदादिश्ररचितै- 
महान्तं गीतार्थं चरणकरणासेवनपरम्‌ । 
तपागच्छाधीडयं मुनिगणपत्िं मंगलकरं , 
यजामः ्रीसूरिं महितविजयानन्दमनघम्‌॥ १॥ 
॥ संत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानन्दसूरियुरे 
धूपं यजामहे खाहर ५ ४ ॥ 


न= 


४०५ 
£ "दीपेपूजां. ११ | 
तमदशन्ले नित्यं सुरसिघरतदीपेन विधिना, 
महान्त गीताथं चरणकरणासेवनपरम्‌ । 
तपागच्छधीशं मुनिगणपतिं मङ्गलकरं, 
यजामः श्रीसूरिं महितविजयानन्द मनम्‌ ॥ १॥ 
॥ मन्तः ॥ ॐ श्रीविजयानन्दसूरिगुरे दीपं 
यजामहे खाहा ॥ ५ ॥ 


"“अक्षतपूजा.' 
अखण्डेस्सद्धान्येयंवचणकवछ्छक्षतसुखे- 
महान्तं गीतार्थं चरणकरणासेवनपरम्‌ । 
तपागच्छाधीडं मुनिगणपतिं मङ्गलकरं, 
यजामः श्रीसूरिं महितविजयानन्दभनघम्‌ ॥ ६॥ 
॥ संत्रः ॥ ॐ श्रीपिजयानस्दसुरिुरषे 
अक्षतान्‌ यजामहे खाहा ॥ ६ ॥ 


४० 
“नेवे्यपूजा."' 
सुधाखादीयोभिवेटकसहितेर्मोदकगणे- 
महान्तं गीतार्थं चरणकरणात्तेवनपरम्‌ । 
तपागच्छाधीञ्ञं मुनिगणपतिं सङ्गरुकरं, 
यजामः श्रीसूरिं महितविजयानन्द मनघम्‌ ॥७॥ 
॥ त्रः 1 ॐ श्रीविजयनन्दसुरियुरे नेवेयं 
यजामहे खाहा ॥ ७॥ 
फरुपूजा.-' 
फलैः गुद्धे दौक्षाकदरपनसास्रादि विविधे-- 
महान्तं गीतार्थं चरणकरणासेवनपरम्‌। 
तपागच्छाधीश्चं सुनिगणपति मङ्गखकरंः 
यजामः श्रीसूरिं महितविजयानन्दमनघम्‌॥ ८ ॥ 
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीषिजयानन्दसूरियुरे फलानि 
यजामहे खाहा ॥ < ॥ 


~ 





33 
| ॥ इति श्रीविजयानन्द्‌ सूरिपूजाणएकं समाप्तम्‌ ॥ ॥ 
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०५ 


श्रीमद्‌विजयानंदसूरिपूजा्टक.” 





'जल्युजा. 
अति शुद्ध निमर नीर छास्यो 
करदा कंचनको भरी । .. 
उपकारी जग्मे मनोवांछित 
करे मंगर अघ हरि \ 
तपगच्छ धोरी हाथ जोरी 
करं जकसे प्रूजनं । 
श्री सुरि विजयानंद होवे 
कममरुको ध्रूजनं ॥ १॥ 
॥ मेः ॥ ॐ श्रीविजयानंदसूरियुरवे जख 
यजामहे स्वाहा ॥ १॥ 


शचचंदनयपूजा.” 
घस शुद्ध चंदन ओर केसर 
कटोरी कंचनभरी । 
उपकारी जगमें मनोवांङित 
करे मंगर अध हरि॥ 


1 41 


तपगच्छ धोरी. हाथ जोरी ` 
कर चदनप्रूजनं 1. 
श्री सूरि विजयानंद. होवे 
` -कमरको धूजनं ॥ १॥ 
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानंदसूरियुरवे चंदनं 
यजामहे खाहा ॥ २॥ 


“वुष्पपूजा. ` 
पांच वण सुर्गध सदर 
कुखमसेः माला करी ! 
उपकारी जगमें मनोवांछित 
करे मंग अघ .हरि.। 
तप गच्छ धोरी हाथ जोरी 
करु एूलसु प्रजन । 
श्री सूरि विजयोानंद होवे 
कर्ममरुको धूजनं ॥ १॥ 
॥ मं्नः ॥ ॐ श्रीविजयानं दसरियुरवे पुष्पाणि 
यजामहे. खाहा ॥ ३ # ` 


ष 8 = 2 


2०९. 
“शधूपपुजा १३ --+ -+ य 
सुगंध धूपं दशांगं महक 
कुसति गंधको हरि करी । 
उपकारी जगम मनोवांछित 
करे मंगर अघं हरि ॥ 
पगच्छ घोरी हाथ जोरी 
करं धूप सुप्रूजनं, 
श्री सूरि विजयानंद होवे 
कमंमखको धूजनं ॥ १ ॥ 
॥ मतरः ॥ ॐ श्रीविजयानंदसूरिणुरवे प्रू 
यजामहे खाहा ॥*९ ॥ 


~-----~>0-.<+---~ 


“द्वीपपूजा. . ~. 
सुद्ध गोघ्रतभर्यो. दीपक 
प्रगट जतनासे करी । .. 
उपकारी जगमें मनोवांछित 
करे मंगर अध हरि ॥ 


१० 


तपगच्छ धोरी दाथ जोरी 
करं दीपक प्रजनं, 
श्रीसूरिविजयानंद होषे 
 कर्ममखको धूजनं ॥ ९॥ 
॥ मंजः ॥ ॐ श्रीविजयानंदसूरियुरे दीष 
यजामहे खाहा ॥ ५॥ 


“अक्षृतपूजा." 
अखंड उननङ दयुद्ध अक्षत 
थारी कंचनकी भरी । 
उपकारी जगमें मनोवांछित 
करे मंगर अघ हरि ॥ 
तप गच्छ धोरी हाथ जोरी 
करु अक्षतपूजनं । 
श्री सूरि विजयानंदः होवे 
कमं मखको धरूजनं ॥ १॥ 
॥ मंत्रः ॥ ॐ श्रीविजयानंदसूरिुरे अक्षतान्‌ 
यजामहै स्वाहा 1 ६ ॥ 


=-~--->-0-<---- 


०४११ 


“न्ेवे्यपूजा.'" 
अति शुद्ध सुँदर रसवती 
पकवानसे थारी भरी । 
उपकारी जगमें मनोवांछित 
करे गर अघ हरि ॥ 
तप गच्छ घोरी हाथ जोरी 
करं नैविदः पूजनं । 
श्री सूरि विजयानंद होवे 
कर्ममरुको ध्रूजनं ॥ १1 
॥ संत्रः ॥ ॐ श्री विजयानंदसूरिय॒रे नेवेयं 
यजामहे खाहा ॥ ७ ॥ 


=-=----->-0-----~- 


““फर्पुजा.' 
निज प्रण फलके कारणे 
नानाफरे थारी भरी । 
उपकारी जगमें मनोवांछित 
करे मंगर अघ हरि ॥ 


४१२ 
तप.गच्छ.धोरी हाथ जोशी 
करु फकसे प्रजनं 1 
` ' श्रीसूरिःविर्जयानंद होवे 
कमंमरकै ` भरूजनं'॥ १ ॥ 
१ मचः ॥ ॐ श्रीविजयानन्द सर्यि पएखानि 
यजामहे खाहा ॥ ८ ॥ 


ह दति पूजा्टक समातस्म्‌ ॥ | 
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१३ 

^“ श्रीगुरुमहाराजकी आरती ” 

[९] ( दर्दीवारीका तौर-चारी. 
करो आरती रुरुकी प्यारे, 

कर जोड करो वंदना सारे । करो०४ 
श्रीमहावीर सुधमा; खामी 

ऋम होए-भ्रम खोए, 
वज स्वामी पूवै दश धारे ॥ करो० १॥ 
श्रीजगचंद्र सूरीश्वर कमसे, 

तपी होए-खपी होए 
तप.गच्छ विरुद राय-कारे ॥ करो० २) 
मसे श्री मणि विजयजी तस, 

रिष्य थावे-ज्ुभ भावे, 
बुद्धि षिजयजी युण भंडारे ॥ करो० ३५ 
श्रीविजयानन्द सूरि तस शिष्य, 

शुभकरणी-जगतरणी, 
मेटे कुमति अज्ञान अंधारे ॥ करो० ४॥ 
धमोचायं तणी बलिहारी, 

यण मावो-सुख पावो, 
चोखो वार वार जयकारे ॥ करो० ५१ 


2१४ 
मन वांछित आए कर पूरण, 
तू दादा-युण जादा, ` 
गावे युण नित वषभ थारे ॥ करो० ६ ॥ 
[२] 
करू गुरु आरतियां हे सुरंगसे 
करः रु आरतियां । 
जनम सपफट कता रथ होवे, 
करू युर आरतियां ॥ अची ॥ 
ज्ञानदरस चारितर सोहे, 
तप पग धारतियां, हे सु° त° 
खोदे करमको दूर हटे भवः 
पिर पिर भामतीयां ॥ १॥ 
यर्‌ विन ज्ञान नहीं जगजीवन, 
मवटुःख हारतियां, हे सु° भ 
विना ज्ञान किरिया नहीं सुधी 
कहे जिन भारतियां ॥ २॥ 
ज्ञान करिया दोनोसे से मुक्ति; 
सत नय मानतियां, हे सु° स 


४१५ 


षट भगे दीपे जिन शासन, 

गुरु जन सारतियां॥ ३॥ 
गोतम सोहम जंतर आदि, 

पाट धरावतियां, हे सुर पा० 
वज्र खामी दश पूरव पाटी, 

सूत्र उधारतीयां ॥ ४ ॥ 
श्री युरु बउुद्धिषिजय पटधारी, 

आतम तारतियां, हे सु° आ० 
विजयानंद सूरिपद पासी, 

वषभ क(रतियां ॥ ५ ॥ 





